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ति ॥ स॒द्र॑क 
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प्रस्तावना 


क 


अनादि ससार-चक्र म परिभरमण करती हई आत्मा, अपने पुण्योदय 
से, सभी इच्छानुकूलं पदार्थो फी प्रापि कर सकती है । सांसारिके सुखो फो 
उपरन्ध कराने वाठे पदार्थं भी चण-भेगुर होते टै, अतः शास्रकारो ने उन 
परदा्थो से प्राप्त होने बले सुखो को भी कषण-भयुरं ताया रै । क्योकि जब 
पद्ध द्रव्य ही चण-्भगुर है, तो उनसे उपलन्ध होने वे सुख चिरस्थायी 
कैसे दो सकते दै ! यदी कारण है फि सांसारिकं आत्मा, सांसारिक सुखो के 
मिरु जाने प्र भी, आत्िक सुखो से वंचित होकर दुखी धे रदी दै । यदि 
आप संसार के विकार चित्र-पट पर विवेक-पृण एवं॑विगार दि उरे, तो 
आपको पिदित दोजाएगा कि सांसारिके आतमा किस प्रकार दुःखो से उत्पीदित 
होकर भ्॑कर आर्चनाद्‌ कर रदी है । 


भिथ्यात्वोदय से इन आसमाओं मै पुनः पुनः मिथ्या-संकरप उदय होते 
रहते है । वे चास्तविक सखो के स्थान प्र पण-भगुर संखों की खोज मे दी 
समय ज्यतीत करती रहती द । फिर भी उन्दे शांति की प्राप्ति नदीं हो सकती 1 
इसी लिए, वर्तमान युगं मे, जवाद्‌ की ओर विष प्र्ृत्ति दोने क कारण चात 
ओर से अ्रांति की ध्वनि सुनाई पड़ रदी दै । धर्म प्े पराद्युखदो जाने से 
मानिक तथा श्ारीर्कि दशा भी शोचनीय दोती जारही ह । बहत सी आत्मा 
दःखदायी घटनाओं के धट जाने के कारण अपने अमूल्य जीवन को स्ये 
दी न्ट कर रदी ई) संपू सामग्री के मिल जानि पर भी उनके चित्त को 
शीति नदीं। 

जब इम्‌ इस पिपय पर गभीरतापू्वक मिचार करते दं, दो दम आगमो 


क, 








के उपदेश एवं अभवो से श्सी परिणाम पर पर्हुचते है फि आत्मिक शांति 
के विना बाह्य पदार्थो से कभी भी शांति-राभ नहीं कर्‌ सकते । 


इस समय प्रव्येफ आत्मा आत्मिक शांति के यिना पौद्णिक पदाथ 
से शांति प्राप्न करने की धुनर्मे र्गी हुईद। दसी वदी भारी भृलके कारण 
वह दुःख मे फैसी हु रै । 


जव हम “सिंहावलोकन न्याय' से अपने पूर्य के इतिहास पर दटिपात 
करते रै, तो हमे पता चरता है कि आ कल के स॒ख-साधनों के प्रायः न होने 
पर भी उनक्रा जीवन सुखमय धा 1 क्योकि उनके हृदयो पर सदाचार्‌ की छाप 
वटी हई थी । ब अपने जीवन को सदाचार से विभूषित करते थे, न फि नाना 
प्रकार फे शृगारो से । वास्तव मेवे आत्मिक शांतिके दी इच्छुक ये। यही 
कारण था कि उनका जीवन सुखमय था । वे आज करु की भोति आस्मिक शांति 
से रहित बाह्य शांति के अन्वेषक नदीं थे । 


अव प्र्र यह उपस्थित दता है फि आत्मिक शांति किस प्रकार उपठन्ध 
हो सकती है ? इसका उत्तर यदी टै कि सर्वज्ञोक्त शासं का स्वाध्याय एवं 
पवित्र आत्माओं का संसग आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक 
है । स्वाध्याय से आत्म-निकास होने रगता है ओर जीव, अजीव का भली माति 
निर्णय होजाता ह, जिससे कि आत्मा सम्यग्‌-द््दीन एवं पवित्र चि की 
आराधना में प्रयलक्रीर दोने रगती दै । इसी आत्मिक शांति फी प्रप्चि के दिए 
राजा, महाराजा, वड़े यदे धनी, मानी पुरुप भी अपने पौद्लिक सुखो का परि- 
त्याग कर आत्मिक शांति की खोज में रुग गए । क्योकि श्रमण भगवान्‌ 
सरावीर स्त्रामी ने, आत्मिक शांति की उपरुन्धि के किए, मख्यतया दो दी 
साधन प्रतिपादन किए है-- विद्या ओर चित्र पुरुप ब्रिचा-ज्ञान- क द्वारा 
प्रत्येक पदाथ के स्वरूप को भरी प्रकारं जान सकता है ओर चखि के द्वारा 
अपने आतमा फो अरुकृत कर सकता है, जिससे फि वह निर्वाण के अक्षय सुखो 
का आस्वादन कर सक्तां ह 1 


जनता को उक्त दोनों अमूल्य रत्तो की प्रापि हो, इसी आदाय से प्रेरित 
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होकर यह नर्व अगस ददी असुवाद सहित आपके संख उपस्थित किया 
जारहारै। 
द्वादशांग शास्र मे अयुत्तरोपपातिक शाघ्र न्वा अंग है । इस शास 
मे उन्दी पवित्र आत्माओं फी संिप्त जीवनी का दिग्दर्न कराया मया है, 
जिन्दोनि सांसारिक सुखो दो दोदकर ज्ञानपूर्वक चासि (तप ) की आराधना 
कीटे! कितु आपु खल्प होने के कारण वे निर्वाण-पद्‌ तो न प्राप कर सके, 
किंतु अनुत्तर विमानो मे जा उत्पन्न हुए । ओर विश्चि्ट अवधि ज्ञान हारा उनका 
समय आत्मान्वेपर मे ही च्पतरतीत दी रहा है । इसी कारण पे एक जन्म ओर 
ग्रहण करे निर्याण-पद की आप्ति अवश्य करगे । 


पाठक गण ! भरस्तुत शास्र के वतीय वर्ग मे वर्णन किए हुए धन्य 
अनगार के चरित्र कौ ध्यानूर्बक पदिणगा, जिससे कि आपको यह भली भति 
विदित ही जाएगा कि धन्यङ्कमार ने, किस प्रकार, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के वचनामृत का पान कर, सांसारिक सुखों फो छोडकर, केवल निर्गाण-पद 
को ही अपना ध्येय बना, तप-ढारा अपने शरीर को थर्कृत किया था । 


पाठक गण, इस चरत के अध्ययन से तीन रिका प्राप्न कर सक्ते हैः-- 


१--गुणी आत्माओं का गुणवाद करना, जेसे--धन्य अनगार के 
गुण श्रमण मगान्‌ महाबीर स्वामी ने जनता मेँ प्रकट करिए । इस रिक्तासे 
्रत्येक आत्मा को गुणी जनों का गुणानुवाद्‌ करने की शिक्ता मिती है । 


२-- महाराजा श्रेणिक ने जव धन्य अनगार के गुख श्री भगवान्‌ कै 
भुखारविद्‌ से सुने, तवर बह स्वर्यं उनके दीन कर उनकी स्तुति करने रमा । 
इस कथन से यह रिक्ता मिती है कि यथार्थ गुणाचुवाद ही होना चाहिए, न 
कि कारपनिक । वर्योकि जो यथाथ गुणाकुवाद्‌ होता है, वहं प्रत्येक आत्मा फो 
गुणो फी ओर आष्ट करता है । परंतु जो कारपनिक गुणानुवाद्‌ होता है, वद 
उपहास्य हो जाता है 

३-- जिस प्रकार धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा का उत्साहपर्वक 
पारनं किया, जिससे फि वे अपने ध्येय की प्राप्निमे सफलं दो स्के, इसी 


(४) 


प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने ध्येय की प्राति म प्रयतत करना चादिए । ध्येय 

[+अक ऋ ० ७ । १ 
की प्रा्षि मं चाहे कैसे भी कटौ का सामना फरना पड़ जाए, फंतु अपने प्रण से 
कभी भी विचरित नीं होना चाहिए । 


इस सव्र के अध्ययन से भरी भति उक्त तीन रिक्ते मिरु जाती ह । 
अतः भुक्च वग को इस शास्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । यदपि 
अन्य अंग शास्र की अपेक्ता वर्तमान काठ म प्रस्तुत शाख की उरोक-संख्या 
स्वप है, विंतु इस शाख का प्रत्येक पद ित्ता से ओत-गरोत है! अतः जव 
पाठक वग उपयोगपूर्यक इसका स्वाध्याय करगे, तव वे स्यं दी अनुरोम 
होने ररेगे 1 । 


इस समय बहुत-सी मूख आत्मा साध्याय से शल्य एवं सदाचारियों 
की संगति न होने के कारण आचार से भ्रषटदोरदीरै। जव वे इस प्रकार 
आगमो का स्वाध्याय करेगी तथा सर्वज्ञ-परणीत शासं मे आए हृए चरि 
घ्राजुवाद से संबंध रखने वाङ पवित्र महपियों की जीवनियों पर दटिपात करेगी, 
तो आशा है किवे आत्मा भी क्ञानक्रियाभ्यां मोचः के सिद्धांत पर आरद्‌ 
होकर निर्वाण-पद फी अधिकारी बन सकेगी, जिससे फि सादि अर्नत पद्‌ एवं 
अर्नेत ओर अक्षय सुख की प्राति दो सकेगी । 


आत्माराम 


अनुत्तरोपपातिकदशासूत्रम्‌ 
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प्रकारं प्रत्येक आत्मा को अपने ध्येय फी प्राचि मे प्रयतत करना चादिए । ध्येय 
की प्रापि मे चाहे केसे भी कं का सामना करना पड़ जाए, किंतु अपने प्रण से 
कभी भी विचरित नदीं रोना चादिए । । 


इस घृघ्र के अध्ययन से भरी मति उक्त तीन रिक्ता मिल जाती टै। 
अतः ययु वग फो इस शाख का साध्याय अवश्य करना चाहिए । यपि 
अन्य अंग शास्रं की अपेता वर्तमान काल मे प्रस्तुत शास्र की उलोक-संख्या 
स्वल्य है, किंतु इस शच्च का प्रत्येक पद्‌ रिक्ता से ओत-परोत है। अतः जब 
पाटक वर्म उपयोगपूर्वक इसका स्वाध्याय करगे, तवर वे स्व्यं ही अनुलोम 
होने रगगे । 


इस समय बहुत-सी मूख आत्मा साध्याय से शल्य एवं सदाचारियों 
की संगतिनदोने के कारण आचार से ्र्टहोर्दीद। जब ये इस प्रकार 
आगमो का स्वाध्याय करेगी तथा सर्वज्ञ-णीत शासं मे आए हुए चरि- 
घ्रानुबाद से स्थ रखने या पचित्र मदपि्यो की जीचनियो पर्‌ टष्टिपात करंगी, 
तो आशाटै कवे आत्मा भी क्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः" के सिद्धांत पर आरूढ 
दयोकर निर्बाण-पद्‌ की अधिकारी घन सर्केगी, जिससे फि सादि अनत पद्‌ एवं 
अनैत ओर अक्षय सुख की प्रापि दो सकेगी । 


आत्माराम 


अनुत्तरोपपातिकदशासच्रम्‌ 
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धन्यवाद 


~> 1 


पारकं के सम्य अव सुनने इस ञेनशास्रमाला का दवितीय अंक उपस्थित 
करते हृए बड़ा ही हं होता ई । इसके पूर्वं 'दयाधतस्वन्धष्र' आपकी सेवा 
म उपस्थित किया जा चुका है । उसमे हमे कौ तक सफलता ्ाप् हई है, उसका 
अनुभव हमारे पाटक हम से अधिक कर सकते द! श्री वीरप्रथु की परम ढृपा 
से हमारा काये आगे भी उपरी साहस ओर उत्साह के साथ चल रदा है। श्री 
शरी श्री १००८ श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज ने जिन्न उदारता ओर 
धरमस्नेह से इस महान्‌ कार्यं फो अपने हाथो मं किया था, उसी उदारता ओर 
धमेस्नेद से उसे निभा रटे है । फलस्वरूप अब अनुत्तरोववाई दशाघ्रत्र' आपकी 
सेवा मे प्रस्तुत फिया जा रहा ह । इसमे भी लसा कि हमारा पूर्वं से ही निश्वय था, 
हमने द्शाश्तस्कन्धद् के समान श्राहृतमूल, नीचे संस्कृतच्छाया, अत्येक शब्द्‌ 
का अथे, मूार्थं ओर अन्त मे विस्ठतार्थं दिया हे । छपाई ओर शुद्धता की ओर 
धिगरेष ध्यान दिया गया है । जहां तक युम से बन सका है, पने इसे सर्वाङ्गपूणं 
बनाने का यत्त फिया है । अपनी ओर सै कोई वुटि नहीं रक्खी । 

- भ अपने -सहायकरौ का इतना तज्ञ रकि उन्द धन्यवाद दिये विना 

नदीं रह सकता । ` 


ससे दले मे गुख्देव श्रीश्री श्री १००८ श्री जेनधर्मदिवाकर 


[3 


साद्ित्यरत सनागमरत्राकर उपाध्याय छनि शी आत्माराम जी महाराज का 





धन्यवाद करता हू, जो महान्‌ पवित्र 
शाख्मोद्धार मं हमे निरन्तर सदप्यता 
दे रहे । ३२ शाद्व के अनुचाद्‌ ¦ ' 
काचड़ा भारी योभः उटाना यह उन्दी 
का वज्रमय छना क्राम], 

उन्हनि युधे इम कामम पूरी तरद | 
म सहायतादेनेकीक्रषाकी ह 1; 
किसी भागमे भी वटि नदीं रक्ली)/.' 
जिस शीघ्रता आर निपुणता मे शासो ।-; 
के अनुवादं का काव चल रदाह, उसे {< 
समभे व्रा ही समभे हं । आप 
हमारी पंजावी सम्प्रदाय की साधु 
समाज मे परिप प्रतिष्ठित ई । बाल- । 
ब्रह्मचारी अर प्रसिद्ध शाखमर्मनन दै, वा 
उपाध्याय आदि उपाधिो से षिभू- = जापान दासन 
पिति ओर अपनी क्रिया मे प्रम (चित परिनयके रथि पूजने च नहीं) 
प्रवीण हं। हमारी प्र से यदी प्रार्थना दै कि आप चिरायु हों, जिससे कि यह 
पुनीत कार्यं सफठतापूर्फ़ चरता रहे । 

अब्र यु अपने उन बन्धुओं का धन्यवाद करना है, जिन्दोनि दस का 

मँ पू सहयोग दिया दै । यदि हमे धन न मिलता तो हमारे लिए इन शद्धो 
करी गन्ध तक भी मिनी सम्भव न होती 1 हमारा सारा परिभरम स्वभमाव्र रह 
ज्ञाता । धन्य जन्म है इन पवित्रात्मा का, जिन्दनि मारे मनोरथो को कार्ष- 
स्थ मे परिणत फिया है} इन सव मदाुभावों का परिचय मै दयाश्चतस्कन्धघ् 
अथोत्‌ इस दाखमारा के प्रथम अंक मं "धन्यवाद" शीर्षक लेख मे द चुका द । 
किन्तु इतने पर भी भरं सन्तुष्ट नहीं दह} मेस हृदय उनका इतना आभारीदहे कि 
चह चार्‌ बार उनका धन्यवाद्‌ करने के लिये उल रहा हं ¦ उन सजनो का पुनः 
परिचय देना मे अपना करसन्य समभता ह, ताकि दमारी समाज के अन्य महा- 
पुरुष भी उनङ्ञा अनुकस्ण क दमारी सष्टायता करने के लिये परोसखाहित हौ । 


| 











वन्यवाद्‌ 


>> 2. --~ 


पाठकों के सम्भख अव सुञ्चे इस जेनशाखमाला का द्वितीय अंक उपस्थित 
करते हए वड़ा ही हर्षं होता है । इसके पूर्वं ्शाशतस्कन्धं्र' आपकी सेवा 
मँ उपस्थित फिया जा चुका है । उसमे हमं कहाँ तक सफरता प्राप हुई ह, उसका 
अचुभव हमारे पाठक हम से अधिक कर सक्ते द । श्री ीरप्र् फी परम कृषा 
से हमारा कार्यं आगे भी उसी साहस ओौर उत्साह के साथ चल रहा है। श्री 
भी श्री १००८ श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज ने जिस उदारता ओर 
धर्मस्नेह से इस महान्‌ कार्य को अपने हाथों मेँ ख्या था, उसी उदारता ओर 
धरमस्नेह से उसे निभा रहे है । फलस्वरूप अव “अनुक्तरोववाई दशाघ्रत्' आपकी 
सेवा भे प्रस्तुत किया जा रहा है । इसमे भी जैसा कि हमारा पूर्व से दी निश्चय था, 
हमने दा्वुतस्कन्धघ्तर के समान पआहृतमूल, नीचे संस्कृतच्छाया, प्रत्येक शब्द 
का अथ, मूलार्थं ओर अन्त मे विस्तता्थं दिया है । छयाई ओर श्चुद्धता फी ओर 
विप ध्यान दिया गया है । जहां तक यभ से बन सका है, मेने इसे सर्वागपू्ं 
बनाने का यत फरया दै । अपनी ओर सै कोई बुटि नहीं रक्खी । 

भ अपने -सहायकों का इतना श्रतज्ञ रू किमे उन्दे धन्यवाद्‌ दिये विना 
नदीं रह सकता । ` ^ 

स्थ से पटले में यु्देव श्रीश्री श्री १००८८ श्री जैनधर्मदिवाकर 

साहित्यरल जँनागमरत्नाकर उपाध्याय यनि भरी आत्माराम जी महाराज का 


सन्तखाल, दुधियाना । आप बड़ 


धर्मात्मा हं । प्रति व्रदरी सरल । = 
आपमभी जाति के अग्रयाठदह। साधु : 
महात्मा्भो की संगति मं ही आपका ~ 
अधिक समय व्यतीत हता ह । & 


सादगी इतनी बद़ी चरी दै कि कहते 
नदीं वनता ! धनिक होने प्र भी 
मान नाममात्र को नहीं । 

अव्र पांचवे स्थान परमे अपने 
पृञ्य चचा श्रीमत सासा मोपीराम 
जी, माखिकः फर्म कन्देयालाल बृज- 
लाक, फर्नधिर मर्येण्ट वा वकर) 
होशियारपुर क्रा अतीव धन्यवाद 
करता दू । आपके पूज्य पिता का 





^. 
श्रीमान्‌. नाना सौहनरार जी 


` स॒हायक विद्यमान ट । एक श्रीमान्‌ 
लाटा सोहना जी मनेजिङ्ग 
अध्य फर्म राला मिषटरीमख वावृ- 
रामजी सनत्रकर तथा छाथ मर्चण्ट 
ुधियाना। आप बद उत्सा, धर्म- 
प्रेमी अर दानवीरं । आपके हाथों 
धर्मेत्निति के सकद काम चले जर 
चल रहै दं । आप जाति के अग्र 
चाल हे अर नगरमे विप प्रतिष्ठ 
रखते ह । देशित आपे श्रुट कृ 
कर्‌ भरा दुभ ह । समाज के वे 
वये से आपका परिशेष प्रम ह । 
5: दक्र रला सन्तलाल जी सेन) 
„> गध्स, मालिक फमं लाटा मल्दीमल 


| 7 ५५॥ 4५ 1 11110011 





= 11/11 1.1.111. | पापपापयाापापापान् 
धीमन्‌ लाला सन्तखार्जी 


411 1/1 11111 /,॥1॥ / | +|, ७ 






सव से परे मे वयोषृद् श्रीमान्‌ 
लाला आशाशम जी जन, अरजी 
नवरी, कर भौर माकिकि फर्म राला 
आज्लाराम जगन्नाथ, सराफ, कसर 
कां हूय से धन्यवाद करता ह | 
आप वद दी धपग्रमी शरोर भगवद्भक्ता 
ह । अपने नगर म॑ सुप्रसिद्ध ओर 
प्रतिष्टित दै । ह 
इसके पात्‌ कशूरनिवासी धममूर्ति 
स्वगीय श्रीमान्‌ घाव परमानन्द जी 
चकीर की धमेपत्ती श्रीमती दु्गीदेवी 
जीका धन्यवाद करना आवश्यकं 
समता हू! जन्हान्‌ अपन पूज्य इ ॥0॥॥110111411111111॥॥110॥11111 11111116 
श्रीमान्‌ लाला भागाराम जी 
॥॥॥| ||| ॥॥॥॥॥॥॥ || 1॥| 11111111) ई पतिदेव की स्मृति मं यह दान देने फी 
(द कपा की) स्वर्मीय चाच जी पंजाय की 
जनस्माज के एक मुख्य नेता थ | 
पजा की जेन सभा के प्रसिद्ध 
करायैकती ओर वच वच के हितैषी थे । 
लाहौर के श्री अमर जैन होष्टल की 
स्थापनाकाश्रेय आपदहीको प्राप 
दै । आपकी कषर में वदी प्रतिष्ठा 
शी | राज्य द्र्ार म आपक्रो यथेष्ट 
सम्मान प्राप था} वकीलों मे आप 
चोटी के यकीरु शे । ब्र पतित्रात्मा 
~ ओर सचे समाजदितचिन्तकर थे । 
फाोोतफताा उधियाना म भी हमारे दो परम 
स्वर्गाय श्रीमान्‌ वाच. परमानन्द्‌ जी 





॥ ~ 


॥1॥॥॥॥॥ 1 





१५ १५1 १४११५ ।०५॥ 


श्रीमान्‌. लाना सेष्टनलाल जी 
मन्तलाल, दुधियाना । आप बद्ध 


धर्मात्मा हं । प्करति बही सरल ट । = 
आप भी जाति के अग्रव्रालदहं। साधु & 


महात्मा की संगतिमेंदही आपका = 
अधिक समय व्यतीतं दोता टै 1 
सादुमी इतनी वदी चद है करि हते 
नदीं बनता ] धनिक होने पर भी 
मान नाममात्र फो नदीं। 

अय पांच स्थान परमे अपने 
पूञ्य चचा श्रीयुत खला मोपीराम 
जी, मालिक फर्म कन्देयारार चज- 
लार, फर्नीचर मनैण्ट वा वकर 
दोक्षियारपुर का अतीव धन्यवाद 
करता हू । आपके पूज्य पिता का 


८/1; , (1/1 ॥॥ 1८11 /॥ ॥/ 
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सहायक विद्यमान द । एक श्रीमान्‌ 
सख सोहनरार जी मनेजिद्ध 
अध्यस्त फर्म छाला मिद्धीमल वावू- 
रामजी चनप्रंकर तथा छाथ मचैण्ट 
टुधियाना। आप बहे उत्सा, धरम- 
प्रेमी जर दानवीरं । आपके हाथां 
धर्मोननति के सकद काम चले भौर 
नल रै हं । आप जातिफे अग्र 
चाल हं अर नगर म पिदोप प्रतिष्ठ 
रखते हं । देश्रहित आयम कूट छट 
कर भरा हभ दै । समाज के वे 
बरे से आपका पिप प्रेम ६ । 

दूरे लाला सन्तलाल जी जन, 
रक, मालिक फमे लाला भद्टीमट 
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श्रीमान्‌ लाला सन्तटाख जी 


माम खडा करहैयाराल जी श्रा 1 ६, , ॥॥॥ | | 
आए मेरे पूर्य दादा स्वरगीय रास । 
मेदरचन्द्र जी के भतीजे ह । आप 
बारन्रह्मचारी दै । वदे ही उदार 
ओर दोक्षियारपुर की जेनजनता के 
धनिक ओर प्रतिष्टित सजनो मे से 
एक दै | धम की बड़ी कगन है .1 
सेवाभावर इतना उच्च दै फि निर्धन से 
निभेन व्यचि के य्ह भी को$ छोटे 
से छोटा कामद्येतो भागकर जाते 
ह। 

इसके अनन्तर हमारे धन्यवाद के 
पात्र साला रोचीश्चाह जी मालिकि \ 
फम्‌ खारा न्ह्यास् ह्‌ रोचीशाह जी >॥ ||| | ॥॥॥॥॥॥||॥|/॥॥ ||| ॥॥ 11011॥त 

श्रीमान्‌ खाल गोपीराम जी 
जैन, छाथ मर्चेण्ट, रावलपिण्डी, दै। 
मं इनकी प्रच्यसा म करटो तक लिख्‌ । 
आपकी शासरशद्रा, साधुमदहात्माओं 
के प्रति अनन्य भक्ति ओर ज्ञान 
प्रचार के लिए उदारहृ्यता देखकर 
मेरा हृदय गद्वद्‌ हौ जाता दै । आप 
यद धनिक ओर अपनी वरिरादरी में 
मुख्य स्थान रखते टै । वड़े उच 




















गुरु महाराज की छपा से हमे 
गावरपिण्डी मे एक ओर्‌ भी सहायक 
मिहे 1 आपक्रा शुम नाम राला 


प. 043 ष 
श्रीमान्‌ स्वाना रोचीगाह जी 


(६ ) 


111 411 4 1. ^. 

























तेजेशाह जी है । अपपकतो रघ्ररपिण्डी 
जेन जाति में विषेष सम्मान प्रा 
हे । आप वहां के प्रसिद्ध परकर है । 
इसके अतिरिक्त आपकी सरपी ओर 
बरजाजी की दुकानें भी चलती हे । 
8 आप अख्य व्याणरी है ! आप यड 
ही सुश्षीर ल ओर कोमल अकति ह । 


मे बड़ी रुचि है ! आपका पुण्योदय 
देखिए, सन्तान्‌ भी बड़ी योग्य श्रौर 
पिठ्भक्त है । उपरिलिखितं रवल- 
र्णडी-निवासी दोनों सजनं ने केवर 





ङ ॥॥॥1॥॥/1॥ ||| | 1 | | 1 ॥ 
श्रीमान्‌ लाखा तेजेगाह जी 
इसी धमैकार्य मं ही अपने हदय की 


बेणाटता का परिचय नहीं दिया 
अपितु आपके यशस्वी हार्थो से अनेक 
धर्मेका् सम्पन्न हो चुके दं । 

सात सदायकों का परिचय स्‌ उपर 
दे काद्र । आवे स्थान पर अव 
मेरी अपनी ही चारी आती है । अपने 
सम्बन्ध मे मं क्या छिखृ। मे सकल 
जेन सभाज का एक तुच्छ दास ओर 
ङ्स पवित्र कार्य मे साहाय्य देने 
चाले उपरोक्त महापुरुपों का ऋणी 
र, जिन्देनि मेरे इस उदेश्य मे मेरी 
दर प्रकार से सहायताकी हं) मेरे 


मनम टमी श्षाक्षमाल के उद्धाटनं ज्ञाााातदाादतयुााषनव" 
इम शाखमाद्य का स्यो जकः भीर्‌ भवन्पक 
खक्ानचीराम जैन, मेनेजिद्ध ोप्रहटर 
फर्म --गेदरननदर लक्ष्मणदाश् सैन, पुस्तक क्करिता, लहर 


गुवांवरी 


[3 


नायसुओ वद्धमाणो 
खगे तित्थयरो आसी 


सतित्थे ठविओ तेण 
सुहम्मो गणदरो नाम 
तत्तो पवद्टिओ गच्छो 
परंपराणए तत्थासी 
तस्स संतस्स दंतस्स 
होत्थ सीसरो महापन्नो 
तस्स पे महाथेरो 
गणपति संनिओ सद्र 
तस्स सीसरो युरुभत्तो 
गणाचच्छेअगो अस्थि 
तस्स ॒सीसो स्संधो 
साकिग्गामो महाभिक्ू 
तस्संतेवासिणा एसा 
उवङ्डाय पयंकेणं 
अणुत्तरोववाइणटीकेयं 

पटंताणं युणंताणं 


नायसुओ महासुणी । 
अपच्छिमो सिवंकरो ॥१॥ 
पठमो अणुसासगो । 
तेअंसी समणचिओ ॥५२॥ 
सोहम्मो नाम विस्सुओ । 
सूरी चामरसिंघओ ॥३॥ 
सोतीरामाभिहो सुणी । 
गणिपयविभूसिओं ॥४॥ 
गणावच्छेअगो यणी । 
सामप्ण युण्णसोहिओ ॥५॥ 
सो जयरामदासओ । 
ससो सुत्तोव्व सासणे ॥६॥ 
पवटमपयंकिंओ । 
पावयणी धुरंधरो ॥७॥ 
अप्पारामेण भिक्ुणा । 
भासाटीका समस्थिआ ॥८॥ 
खोकभासासुवद्धिआ । 
वायंताणं पमोहणी ॥९॥ 


इगरुणवीसा नवासी विकमवासेखु निभ्मिआ एसा ठषि- 
याण। नामयनयरे अणुत्तरोववाइषएटीका समन्ता । 


स्वाध्याय 





आत्मा स्वाध्यायद्वारा आत्मविकास कर सकता है, परन्तु साध्याय 
विधिपूर्वकः रोना चादिए । यदि पिधि्धूल्य स्वाष्याय फिया जायगा, ` तो ` बह 
आत्ममिकास फरते मे समर्थं नहीं हो सकेगा, क्कि बिधिपू्वेक करिया हुआ 
स्वाध्याय दी वास्तविक स्वाध्याय हे । 
। स्वाध्याय का फट 


अब ग्रश्च यह उपस्थित होता ह फि ख्वाध्याय करने से किस फल की 
प्राप्ति होती दै । इसका उत्तर यदी दै कि-- 

““सञ्छाएणं भते ! जीवे किं जण” “सञ्ज्ञाएणं नाणा- 
चरणिजं कम्मे खव उत्तरप्ययन ० २९ सू० १८ 


अथाद्‌ दे भगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से किस एल की प्राचि दीती द ? 
भगवान्‌ कहते ह किदे शिष्य ! खवाघ्याय करने से ज्ञानावरणीय करम चीण 
हो जति । जवर ज्ञानावरणीय कम ही रीण दो गए, तो आत्मवरिकास स्वयमेव 
दी जायगा, जिससे फि आरमा अपने स्वस्य म॑ प्रविष्ट हो जाने फे कारण स्र 
दुःखों से ट जायगा । क्योकि । 

“सञ्ज्ाएवा सञ्वदुक्छविमोक्खणे उत भ० २६ गा० १० 


अथी स्वाध्याय सव दुःखों से वियुक्त करने वाला हं । 


(र) 
शारीरिक ओर मानसिक दुःखों का उद्धब अक्नानतासे दी होता है। 
जय अज्ञानता नष्ट होगरई, तच वे दुख भी स्वयं नष्टो जते हं क्योकि 


ध 
“दुक्खं हयं जस्स न होड मोहो उत्त अ० ३२ का° ८ 


अथौत्‌ जिसको मोह नदीं होता, मानों उसने दुभ्खों का भी नाशन कर्‌ 
दिया । अतः सव प्रकारके दुःखोंसे टन के किए स्वाध्याय अवदय करना 
चाहिए । 


स्वाध्याय किन किन मन्थो का करना चाहिए ! 


स्वाध्याय उन्दी ग्रन्थों का करना चादिणए, जो सर्व्ञप्रणीत, सत्य 
पदार्थौ के प्रद्शक, एेदरोकिक ओर पारलौकिक शिक्ताओं चाओ से युक्त, उभयलोकों 
के हितोपदेष्टा ओर जिनके स्वाध्याय से तप्‌, चमा ओर अर्दिसा, आदि तलां 
की प्रापि दो । तात्प यह है कि जिनके स्वाध्याय से आत्मा ज्ञानी ओर 
चासि्रयुक्त एं आदररुप बन सके, वे ही आगम स्वाध्याय करने योग्य हे । 
उन्दीं के स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक सरूप को पहचान सकता हं । 
वितु प्रत्येक मतावरुम्बी अपने आगमो को सर्वज्प्रणीत मानता है; किर इस 
यातका निर्णय कैसे दहो कि अथक आगम दी सर्बज्प्रणीत है, अन्य नहीं! 
इसका उत्तर यदी है कि आगमो की परीक्ता के लिए मध्यस्थ भाव.से प्रमाण 
ओर नय के जानने की आक्दयकता है । जो आगम प्रमाण ओर नय से धाधित 
नदहोसर्केःवेदी प्रमाणकोटिमे माने जा सकते है । नेसे कि--ङछ व्यक्तियों 
ने अपने अपने आममो को अपौरूपेय ( ई्यरोक्त ) माना है, उनका यह 
थन प्रमाण-वाधित हें । क्योंकि जव ईशर अकाय ओर अररीरी ह, तो भला 
फिर बह चणीत्मकरूप छन्द किस प्रकार उच्चारण कर सकता है 1 क्योकि 
शरीर फे व्रिना रुख नदीं ` होता ओर ख के विना वणौ .का उचारण नीं 
हो सकता । अतः उनका यह कथन प्रमाण-बाधित सिद्ध हो जाता रै । किन्तु 
जेनागम इस विषय को इर प्रकार प्रमाणपूरवेफं सिद्ध करते हे, जिसे मानने मे 
किसी को भी आपत्ति नदीं हो सकती ओर नाही किसी प्रकार की दकादही 
उत्पन्न दो सकती दै ! उदाहरणाथे--शच्द्‌ पौरुषेय दै ओर अर्थं अपौस्पेय हैः 


(३) 


अथीत्‌ शब्दद्मारा सर्वज्ञ आत्माओं ने उन अर्थौ करा वर्णन कियाजो कि 
, अपरूपेय हं । करना कीजिए कि सवेक्ञ आत्मा नै वणन क्रिया कि "आत्मा 
नित्य है' सो यह शब्द तो पौरुपेय दै, किन्तु शब्दो दवारा जिस द्रव्य का 
रै [३ ३ ४ १ 
चणन्‌ किया गया दै, चह नित्य ( अपौरपेय ) हे ! इसी प्रकार प्रत्येक द्र्य के 
8 १1 [+ अ [3 [4 सर्व्ञप्रणीत = 
विषय मे समभ छेना चादिए । अतः सिद्ध हुआ कि सयेन्नप्रणीत आगमो का 
दी साध्याय करना चादिए । 
£ [* न ४७१ | 0 
सवज्ञेषरणति आगम केन कनसंदह, 


वर्तमान काल , म सर्वजञप्रणीत ओर सत्य पदार्थो के उपदेश करने बे 
३२ आगम दी प्रमाण-कोरि मे माने जाते है। इन आगमम पदार्थौका 
वरन्‌ भ्माण ओर नय के आधार प्र ही किया गया है । इनके अध्ययन 
से इन आगमं फी सत्यता ओर इनके प्रणेता सर्वज्ञं या सर्वज्ञ-कल्प स्वतः दी 
सिद्ध छ जते दै । 
वर्मान काल में ३२ आगम इस प्रकार दै-- 
६६५, (~ 


कै त सम्मसुअं ? जं इमं अरदंतेर्हिं भगवति 
उप्पप्ण नाणदंसणधरेहिं तेलक निरिक्िअ महिअ परहृदि 
तीयपड्ुप्पण्ण मणागय जाणषटिं सव्वणएणयूहिं सव्वदरिसी्िं 
पणीअं दुवाखसंगं गणिपिडगं त्तं जहा-आयारो ९ सूयगडो २ 
खाणं ३ समवाओ £ विवाहपप्णत्ती ५ नायाधम्मकाओ ६ 
उवासगदसाओ ७ अंतगडद साओ ८ अणुत्तरोववाइय- 
दसाओ ९ पण्डवागरणादं १० विवागसुअं ११ दिद्टिवाओ 
१२. इच्चेअं दुवालसेगं गणिपिडगं चोदस युच्विस्स सम्मसुअं 
अभिण्ण दस पुष्विस्स सम्मसुभं तेणपरं भिष्णेसु भयणा 
सतं सम्मसुं । . ` . . नदीसत्र ( स्‌० ४० ) 

१२ गदा, १२ .उपांगद्ख, ४ -मूलयाख्, ४ छेदुचाख ओर 


ह 


3, 





१ आवश्यक सत्र किन्तु ये ३३ होते है । विचार करना चादिए करि इस 
समय ११ अंगशाख विचमान है; १२ यो दधिवादाद्ग-शाख्र ्यवच्छेद हुआ माना 
जाता है । अगशास्रौ के नाम निञ्नङिखित द--१ आचारांगरास्न, २ रयग- 
डांगश्ाख, २ स्थानांगशाख्, ४ समवायांगद्ाख, ५ व्याख्याप्रजञप्ति (भगवतीश्ाल्) 
६ ज्ञाताधर्मैकथांगशाख, ७ उपासकदशां गख, ८ अंतकृदशांगशाख, ९ अलुत्तरौ- 
पपातिकशाघ, १० प्रभ्नव्याकरणश्चाख, ११ विपाकलाल्, १२ टणिवादांगक्षाच्च 
८ जो व्यवच्छेद होगया है ) 1 

उषपांगक्ञास् के नाम ये दै--१ ओपपातिकसास, २ राजप्रशचीयद्रान्तः 
३ जीवाभिगमशाख, ४ प्रज्ञापना्ाख, ५ अवृद्रीपपरज्ञ्ियास, ६& षयपरत्तप्िशस 
७ चनद्रअज्ञप्िशाच्र, ८ निरयावलिकाओ, ९ कप्पवडिसियाओ, १० पुिफियाओः, 
११ पु्फचृकियाओ, १२ बण्हिदसाओ । ओर चार मूर शाल्च ये है दवै- 
कालिकगाख १, उत्तराध्ययनशाख २, नंदीशाख्र २, शौर असुयोगदारशास् ४। 
चार छेदशाख-व्यवहारशाख १, बरहत्करपजाख २, दशाश्वुतस्कन्धशाख २, निदीथ- 
शास ४, एवं ३१ ओौर ३२ बौ आवश्यकशाच । इस प्रकार ३२ आगमो की 
संज्ञा वरतेमान काल म मानी जाती टै । किन्तु यह संज्ञा अर्वाचीन प्रतीत होती 
है कारण यह टै फि नदीपिद्धात मे सव सिद्धान्तो की चार प्रकार से मिन्न- 
रिखित सज्ञा वणन की गई है । सैसे-अंगगाख, उत्कालिकरशास, काणिक- 
शास्र, ओंर आवश्यकरासर । जो उपांगशाच्र ओंर मूर चार छेदशास्र है, वे 
सथ कालिक ओर उत्काछिकि शासा फे ही अन्तरत किए गये है । देखो-- 
नदीसिद्धान्त--शरुतज्ञानविपय । । 

तथा ओपपातिक आदि चाचरं मे कीं पर भी यह पाठ नहीं ई 
कि--यह उपांगञ्ाख्र रै । जसे र्पौचयें अंग के आगे के अंगशासों फे आदि मे 
यह पाठ आता है कि, भगवान्‌ जंबूस्वामी जी कहते है“ भगवन्‌ ! 
मेने छठे अंगल्ाख्र के अथंफोतो सुन रिया, किन्तु सातवे अंगशास् का 
श्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अथ वर्णन किया दै १५ इत्यादि । 
किन्तु उपांगशासं मे यह कैरी नदीं देखी जाती, ओर नादी शासखकर्ता ने 
उनकी उपांग संज्ञा कटी ह  विन्तु केवर निरयावलिकाखत्र कै आदि में 
य्‌ सप्र अवश्य पियमान टै 1 तथा च पाठः 


““तष्णं से भगवं जंब्रूनातसद्धु जावप्जुवासमाणे एवं 
चयासि--उवंगाणं भते !. समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्ध 
पप्णत्ते १ एवं खट जंबू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, 
एवं उवंगाणं पचवग्गा पण्णत्ता ? तं जहा निरयावलियाओ १ 
कमप्पवडिसियाओं २ पुष्फियाओं ३ पुप्फचूलियाओ ४ वण्हिद्‌- 
साओ ५---इत्यादि ! 

इस पाट के आगे वरग के कतिपय अध्ययनों का वर्णन किया गया 
है । इस पाट से यह स्फुट नहीं हौसकता कि- ये उपागा के पोच वर्ग फौन 
फोन से अंगशासर के उपांग दै । यद्यपि पूर्वाचा्यौ ने जग अर उपांमों की 
छरपना करके अगो के साथ उपांग जोड़ दिये है, किन्तु यह विषय विचार- 
शीय है । कारिक जर उत्कारिक संज्ञा स्थानांमादि शास्रं मे होने से बहुत 
भ्ाचीन प्रतीत होती है । किन्तु उपांगादि सेक्ञाभी उपादेय ही रै ¡ अथवा 
यह विषय विद्वानों के हिये विचारणीय हे । आवचार्यवर्य हेमचन्द्र जी ने 
अपने चनाये अभिधान्ितामणि' नामक कोप मे अंगञासरो का नामो्ेख 
छरते हुए केवर उपांगयुक्त अंगशास् है एेसा कहकर विषय की पूति कर दी 
है । किन्तु जिस प्रकार अंगशास्नो के नामोष्ेख किए है, रीक उसी प्रकार किस 
किप्थगका फौन कौन सा उपांगासर है, एसा नदीं छ्खिा हें । इससे भी 
यह कल्पना अर्वाचीन दी सिद होती है । दौ ! यह अवश्य मानना पडेगा फि- 
यह कल्पना अभयदेव घरि या मलयगिरि आदि वृत्तिकारो से पूर्व की ह! 
क्योकि उपांगो फे दृत्तिकार पृत्ति फी भूमिकामे उस उपांगका किसिर्थगसे 
संच है, इस भ्रकार का ठेख स्फुट रूप से फरते है । अततः दृत्तिकारो के समय 

से भी यद कटपना पूर्वं की है इसलिए यह फरपना ताम्बर आघ्नाय में सर्वर 
प्रमाणित मानी गई है । 
४ ५ 
विधिविरुद्‌ स्वाध्याय के दोष 
जिस भ्रकार सातो स्वर जर .रा्ा के समय नियत -द-- जिस समय फा 
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जो राग होता दै, यदि उसी समय पर गायन फिया जाय, तो वेह अवश्य 
आनन्दप्रद होता है, ओर यदि समयविरुद्र राग अरापा गया, तव वह सुखदाई . 
नहीं होता; ठीक इसी प्रकार शाख के स्वाध्याय के विषय मे भी जानना चादहिए। 
ओर जिस प्रकार विद्यारम्भे संस्कार के पूर्वं ही विवाह संस्कार ओर भोजन 
के पथात्‌ स्रानादि क्रियाँ सुखप्रद नदीं होती, ओर जिस प्रकार समय का 
ध्यान न रखते हुए असंबद्ध भापण करना कलह का उत्पादक माना जाता दै, 
ठीक उसी प्रकार मिना विधिके किया हुआ खाध्याय भी लाभदायक नहीं 
होता । ओर जिस प्रकार रोम शरीर पर यथास्थान वच धारण करते ईै-- 
यदि वे भिना विधि के तथा विप्रीतांमों मे धारण किए जाँ, तो उपहास के 
योग्य थन जाति है । शीक इसी प्रकार स्वाध्याय के तरिपय में भी जानना चादिए । 
अतः सिद्ध हुआ किं व्िधिपू्ैक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिक्रारक माना 
जाता है । जिस प्रकार उक्त विषय विधिपूर्वक किए हुए ही "प्रिय! होते है, ठीक 
उसी प्रकार्‌ स्वाध्याय भी विधिपूर्वकं किया हुआ दी आत्मविक्रास का कारणं 
होता है । प्रस्त॒त शाख की पहली द्चा मे उस विषय का स्फुट रूप से वर्णनं 
किया गयादहै। 


स्वाध्याय का समय 


स्वाध्यायके क्एिजो समय आगमो म घताया गया है, उसी समयं 
स्वाध्याय करना चाहिए, किन्तु अनध्याय काल में स्वाध्याय वर्जित है । 

मनुस्मृति आदि स्पृतियों मे भी स्वाध्याय के अनध्यायः कालका 
विस्तारपूर्वक णेन पिया गया है । क्योकि वे लोग वेद्‌ के भी अनध्यायं का 
उद्धेख करते द । इसी प्रकार अन्य आर्षं ग्रन्थो का भी अनध्याय कार माना 
जाता है । किन्तु सैनागमों के सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्टित तथा स्वरवि्यासंयुक्त 
होने के फरण इनका भी अनध्याय काठ आगमो म वणित है । यथा-- 

“द्सविधे अंतछिकिखिते असञ्छाइए प. तं.-उक्ावाते 
दिसिदाग्धे, गंजिते, विञ्जुते, निग्धाते, जयते, जक्खाकि्त 
धूमिता महिता, रत उग्घाते 1 दसविदे-ओराछिते, असज्क्ातिते 


(७) 





प० तं° अद्धिम॑सं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अतो 
ओराछिएं सरीरगे । स्थानांगसत्र स्थान १० स्‌० ७१४ । 


( छाया ) दशविधं आन्तरीच्षकं अस्वाध्यायिकं प्रजञपर, त्धा--उस्का- 
पातः, दिग्दाहः, गितं, विद्युद्‌, निधौतः, यूपकः, यक्चादीपति, धूमिता, महिता, - 
रजउद्वातः । दशविधः अदारिकः अस्याध्यायिकः प्रतप्तः, तद्यथा--अस्थिमांस- 
शोणितानि अश्रचिसामन्तं श्मशानसामन्तं चन्द्रोपरागः सरोपरागः पतनं राज- 
विग्रहः उपाश्रयस्यान्ते ओंदारिकं शरीरकं । तथा च पाटः-- 

८८.५ (=, (9, [वा {94 मरा- 

सो कप्यति सिम्गथाण वा निग्मथीण वा चरि महाः 
पाडिवषएहिं सञ्ज्ायं करित्तए, तं जहा आसाढ पाडिवषए, इन्द- 
महपाडिवाते कत्तिएपाडिवए, सुगिम्ह्‌ पाडिवए, णो कप्प्‌ निग्गं- 
थाण वा निग्गंथीण वा चरि सजा सज्ज्रायं करेत्तए, तं 
पडिमाते पछिमाते, मज्छण्डे, अहुरत्ते, कप्पड्‌ निग्गंथाण वा 
निग्गंथीण वा. चाउक्तां सञ्ज्ञायं करेत्तए तं०-पुव्वष्टे अव- 
.रण्े पञओसे पच्युसे 1" , स्थानांगसूत्र स्थान ४ उदे र्‌ सू. २८५ 

(छाया ) नो कद्पते निर्न्थानां वा निर््न्थीनां वा चतुभिः महाप्राति- 

पद्धिः स्वाध्याये कम्‌ । तयथा--आपादुग्रतिपदः, इन्द्रमतिपदः, कातिकपरति- 
पदः, सुग्रप्मप्रतिपदः १ नो कर्पते नि््न्धानां निर््रन्थीनां चतभिः सन्ध्याभिः 
स्वाध्यायं कलम्‌ । प्रथमायां पिमायां मघ्यादे अर्धरात्र । कलपते निगरन्थानां 
निग्रन्ीनां चतुप्काले साध्याय करम्‌ । त्यथा- मूर्वा, अपराहे, प्रोपे, तयू । 

। मावार्थ--आकारच से से्वंध रखने वाङ कारणो से आकाश सर्बधी दश 
श्रकार से अस्वाध्याय वणेन किए गए ह । जैसे उर्कापातत ( तारापतन ); यदि 


महत्‌ तारापतन हुआ हो, तो एक प्रहर पर्यन्त शच का स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए १। जत्र तक दिशा रक्त वणं की दिखाई पड़ती रहे, त्र भी शास्रीय 
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स्वाध्याय नहीं करना चादिए २। इसी प्रकार आगे भी समभ ठेना चादिए। 
दो प्रहर पर्यन्त बादर गरजने पर २। एक प्रहर पर्यन्त प्रिजली चमकने पर 
४। दो प्रहर पयैन्त कड़कने प्र ५, अर्थीत्‌ बादर फे रोने या नोने पर 
आकाश मे घोर गजना हो, शद्कपक्त मे तीन दिन पर्यन्त, बालचन्द्र होने प्र 
तीन दिन पथैन्त 1 प्रतिपदा, द्वितीया ओर रतीया की रात्रि को एक एक प्रहर 
“ पयन्त स्वाध्याय न करना चादिए ६ । आकार मे जव तक यक्ताकार्‌ दीखता 
रहे ७ 1 धूमिका श्वेत ८ } धूमिका कृष्ण ९ । माघ आदि महीनों मे धष जव 
तक्र रहै तच तक्र स्वाध्याय न करना चाहिए, विदेपतया व्रि होने पर १०) 
उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शास्र का स्वाध्याय नीं करना चाहिए । 
किन्तु गर्जना ओर्‌ बरिदयुत्‌ का अ्राध्याय चातुमस्य मे न मानना चाहिए । 
क्योकि षह गर्जित ओर विद्युत्‌-काये ऋतु समाव से दी प्रायः होता है । अतः 
आद्रव ओर स्वति अकं तक अस्वाध्याय नदीं माना जाता । दद प्रकार 
ओदारिक शरीर से रेव॑ध रखने बे कारणां के उपस्थित हो जने परभी 
अस्वाध्याय दहो जाता दँ । जसे द्धी के दिखाई देने पर १। मांस के समीप 
होने पर २। रुधिर्‌ के समीप होने पर २ । वृत्तिकारो ने ६० दाथ के आप्तपास 
उक्त चीद्ञे पड़ी होने प्र अस््राध्याय माना ह । अञ्चचि (मलमूत्रादि) के समीप 
होने पर ४ । इमान के पास होने पर ५। चन्दरग्रदण के दीने पर ८-१२-१६ 
रहर पर्यन्त £ । स्र्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ७ । किसी बदे 
राजा आदि अधिकारी फी शरत्यु हो जाने पर--उनके संस्कार पर्यन्त अथवा 
अधिकार प्राप्न हीने तक शनैः शनैः पटना चादिए ८ 1 राजाओं के युद्ध स्थान 
पर ९ । उपाश्रयं फे भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर-ञसे किसीने 
कृतर या चृहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आसपास मनुष्य आदि 
काशय पडाहौ, तव भी स्वाध्याय न करना चाहिए १० एवं २०॥ ` 
चार महाप्रतिषदाओं मे मी स्वाध्याय न करना चादिए । जैसे आपाद 
शद्धा पौरीमासी ओर श्रावसं प्रतिपदा २, आशिन शुद्धा पौर्णमासी तथा कार्तिक 
प्रतिपदा ४, कातिक ` छ्धा पौर्णमासी त्था -मारसीर्प प्रतिपदा ६, चैत्र शद्धा 
पौर्णमासी जौर वैशाख प्रतिपदा ८1 ओर घर्योदय से एक पदी पूर्वं तथा 
एक घड़ी पात्‌ एवं दर्यास्त से ` एक -घदी पूर्वं तथा एक षद -पथाद्‌, 
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मध्या के समय तथो अरारि के समय मी पूैवत्‌ स्वाध्याय नहीं करना 
चादिए । किन्तु दिन के प्रथम प्रहर ओर पिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर 
ओर पिच्छ प्रदर म अस्ाध्याय काल को छोडकर अवस्य स्वाध्याय करना 
चाहिए । इस प्रकार ३२ प्रकार के अस्वाध्याय काल फो छोडकर स्वाध्याय 
करना चाहिए । तथा निशीथ ष के १९ वे उदेश मेँ यह पाठ है-- 

“ज्ञ भिक्लू चसु मदहापडिवणएसु सञ्ज्ञायं करे करंतं 
वा साइन्नइ, तं जहा सुगिम्हिए पाडिवाए, आसादी पाडिवष, 
भदवए पाडिवए, कत्तिए पाडिवए !” 

,. इनका अर्थ मी पूर्ववत्‌ है, विन्तु इस पाठ मे भाद्रपद्‌ भी ग्रहण किया 
मया है 1 सो माद्रञच्धा पौर्णमासी ओर आधिन ङृष्णा -प्रतिषद्‌ा, इस प्रकार 
दो दिने री बृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल हो जति ह । अतः इनको 
छोढकर ही स्वाध्याय फरना चादिए । व्यवहार घूत्र के सातवें उदेर मे साध्याय 
ओर अस्वाध्याय काल के विपय मेँ वर्णन करते हए उत्सर्ग ओर अपवाद माग 
दोनों का ही अबरम्ब्न किया गया दै । चैसे-- 

शनो केष्पाति निग्गथाण वा निर्गेथीण वा वितिकिटराए 
` कारे सञ्ज्ञायं उदिसित्त वा करित ॥१४॥ कम्पति निग्गं- 
थीणं वितिक्िट्रूए कारे सञ्क्ञायं उदिसित्तए वा कारित्तषः वा 

निग्गेथणिस्साए ॥१५॥ नो कप्पति निग्गेधाण. वा निग्गेथीण 

वा असञ्द्रायं सञ्छ्ायं करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गंधाण वा 
निर्भंथीण वा सज्छ्ाइय सज्ञायं करित्तए ।१५७॥. नो कण्पाति 
` निग्गमथाण वा निर्गंथीण वा- अप्पणो असञ्ज्ाहयं करित्तए 

कप्पति णं अण्णमन्नस्स वायणं द्लित्तए ॥१८॥ 

इन घला का भावार्थं केवल इतना.दी द कि--साधु या साध्वियोंको 
जकार मे स्वाध्याय न करना चाहिए । किन्तु कारमं दी स्वाध्याय करना 


+, 





चाहिष्‌ ! यदि परस्पर वाचना चरती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते है; 
अथीत्‌ वाचना अकाल मे भी दे ठे सक्ते ह । ओर यदि अपने श्षरीर से रुधिर 
आदि भहता हो, तब भी स्वाध्याय नीं कर सकते, परन्तु उस स्थान.को ठीके 
यौधकर यदि खून आदि बाहर न बहते हों, तो परस्पर धाचना दे' ठे सक्ते है । 
हस प्रकार शुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करने मेँ प्रयतद्रीर दोना चादिए । 

अव प्रश्न यह उपस्थिते होता द कि--अस्त्राध्याय मूर प्रका होता 
हैया अनुप्रक्ादि का भी ? इसका उत्तर यदी दै फि--डणांग प्रत्र के धृत्तिकार 
अभयदेव श्रि चार महा प्रतिपदाओं की धत्ति करते समय प्रथम दही यद 
रिखते द 

“स्वाध्यायो नन्यादिसूत्रविषयो वाचनादिः अनुपरक्षा 
तु न निषिध्यते 


इस कथन से सिद्ध हुआ कि केवर संहिता-मात्र का अस््ाध्याय रै, 
अनुरे्ता आदि का नदीं । ध 
अस्वाध्याय काट मे स्वाध्याय करने से दानि . . 
अस्वाध्याय काल मे साध्याय करने से यदी हानि है फि--साल्ल के ` 
देवाधिष्ठित एवं देव-वाणी होने के कारण अगुद्धिू्वंक पद्ने से कोई कषद देव 
पद्ने बले को छल छे या उसे दुःख दे देवे ! (रतेषु स्वाध्यायं डर्बतां क्षदरदेवता 
छलं करोति इति वृत्तिकारः ) जिससे कि रोको म अर्य॑त अपवाद हो जाषे । तथा 
आत्मनिराधना ओर संयमपिराधना के होने की भी संभावना की जा सकती 
है 1 अथवा- श 
“खय णाणंमि अभत्ती खोगविरुद्धं पमत्त छलणा य ॥ 
विना साहणवे यन्न धस्मया .एव मा 'कृणसु ॥१॥१ ` 
“्रुतज्ञानेऽभक्तिः रोकविरुद्धता प्रमत्तछलना च। ` 
विदयासाधनवैगुण्यधमेता इति मा इरु 1". 
अर्थात्‌--विद्यासाधन मे असफलता, इत्यादि कारण जानकर, हे शिष्य {` 
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अकाल सं स्वाध्याय त करना चादिए । अत एव सिद्ध हुभा कि अकाल म 
स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे जो श अपनी ऋतु आने पर ही फरते 
ओर एूठते ६, वे जनता मे समाधि के उत्पन्न करने बले माने जाते ह! भिन्तु 
जो शृत अकार म एरते ओर एूरते ई, वे दे मे दुर्भि, मरी, ओर राज्य- 
मग्र ( करद ) आदि के उन्न करने यङे माने जते दै । इसी प्रकार 
स्वाध्याय के कार, अकाठ विषय मे भी जानना चादिए । कारण यदैक 
प्रत्येक कार्य पिधिपूर्वंक फिया हुआ दी सफल दोता है । जैसे समय पर सेवन 
की हई ओषधि रोग की निवृत्ति ओर वरु की पृद्धि करती रै, ठीक इसी प्रकार 
मचतिपू्वक ओर खाध्यायकाल में द्यी किया हुआ स्वाध्याय कर्मत्तय ओर 
शान्ति की प्राप्ति कराता है । अतः-- 


“उदेसोपासगस्सनस्थि" 


इस वाक्य का स्मरण कर इस विपय फो यदीं प्र समाघ्न फिया जाता 
दै । अथीत्‌ बुद्धिमान्‌ को उपदे की आवद्यकता नदीं 1 वह स्वयं॑ही अपने 
छृत्यो को समता है । इसचिए यध्क्षु जनों को उचित फि वे शास्रीय 
स्वाघ्याय से अपने जीवन फो परयिव्र बनाकर मोच के अधिकारी यने । कर्यौकि 
शास्र का वाक्य है :-- 


“दोहं ठाणेदहिं ` अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीतिवतेजना, तं जहा विजाए 
चेव चरणेण चेव । स्थानांगसू्र, स्थान २ उदेशच १ सूत्र ६३ 

दो फारणों से संयुक्त भिक्षु अनादि अनन्त दीष मारी वाले चतुरीति 
रूप सेसाररूपी कान्तार से पार हो जते ई, जसे पि विद्या ओर आरण से । 
इसलिए दमे चादिए कि देश ओर धर्म का अभ्युदय करते हुए अनेक भव्य 


प्राणियों को मोतं का अधिकारी यमा, भिससे जनता मे सुख ओर शांति का 
संचार हो । इत्यं विद्रदरयैषु । 
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श्रीः 
्रनुत्तरोपपातिकदशासूञ्म्‌ 
संस्छृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूखाथोपितं 
तपोयुणघरकािकारिन्दीभ(पादीकासहितं च 





५ 


नमो स्थु णं समणस्स भगव मदावीरस्स 


प्रथमो वभः 





तेणं काटेणं तेणं समएणं रायगिहे "` अज-खुह- 
म्मस्स समोसरणं 1 "परिसा निग्गया जाव "जंबू पञ्जु 
वासति. .एवं वयासी जई णं मंते ! समणेणं जाव 
सपत्तण अट्रमस्स सगस्स अतगडदसाण अयमटै पण्णत्तं 
नवमस्स ण भते अगस्स अणुत्तराववाद्यदसाण जाव 
संपत्तेणं के अद्र पण्णत्ते ? 

तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये राजच्दे "`` आ्य-सुधर्मस्य 
समवश्षरणम्‌ 1" --परिषन्निर्मता यावजम्बरूः पय्यपासति"`"पव- 
मवादीत्‌ “यदि भदन्त ! श्रमणेन याच्संप्रासेनाषटमस्याद्नस्या- 
न्तकृदशानामयमर्थः परज्ञसः, नवमस्य नु भदन्त ! अद्गस्याचु- 
त्तरोपपातिकदखानां यावत्संभ्ातेन कोऽथः भक्तः । 


पदाथौन्वयः-- तर्णं उस कालेणं-काल ओर तेणं-उस समणएणं-समय मेँ 
रायगिे-राजगद नगर भे अज्ञ-सुदम्मस्स आये सुधम्मो समोसरणं-चिराजमान 


नभि 
£ 


४] अनुतरोपपातिकददासू्म्‌ 1 [ प्रथमो चः 


न~ ---------- ~~~ ~~~. 


हए परिसा-परिपद्‌ निग्गया-उनकी धर्म-कथा सुनने के चयि नगर से निकटी ` 


जाव-यावकव्-ओौर कथा सुनकर फिर नगर फो वापिस ची गद } इस के अनन्तर 


जंवृ-जम्वृ. स्वामी पञ्जुवासति-अच्छी तरद सेवा करता हुभा एर्व-इस "प्रकार . 


वयासी-कनने खा शुं-वाक्यालद्कार के दिये हैः भते {-दे. भगवन्‌ ! जद्‌-यदि 
सेपत्तेणं-मोक् को प्राप्त हण जाव-ओौर अन्य सव गुणो से परिपूणे समणेणं-्रमण 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्रहमस्प-आव्वे अगस्स-अङ्ग श्रतगडदरसारं-अन्त- ,. 


छृद्‌-द्शा का अयमद्रे-यद अर्थं पएणत्त-प्रतिपाद्न किया है तो फिर भते !-दे 
भगवन्‌ ! नवमस्स-नौवें श्रंगस्स-अंग श्रणुत्तरोतवादयदसाणं-अछत्तरोपपातिक' 
दशना का जाव~भ्नमो ल्यु णं' फ गुणों से युक्त ओर संप्तेणं-मोश्च को प्राप्रहुपश्री 
भगवान्‌ ने के-कौन-सा अहे-अर्थं पण्णत्ते-प्रतिपादन किया है ¶ 


मूला्थ--उस काल श्रौर उस समय म एक राजगृह नगर था । (उसके 
बाहर गुणशिलक नाम्‌ के चैत्य म) श्राय सुधम्मौ विराजमान हुए । (यह सुनकर) ` 
नगर की परिपद्‌ ( उनके पास धमे-कथा सुनने के लिये ) गहं (श्रौर धमे सुन- 
कर नगर को वापिस चली गई ) । जम्बू खामी ्रच्छी प्रकार उनकी सेवा करते 
हुए इस प्रकार करने लगे हि भगवन्‌ ! यदि मोक को प्रप्त हए श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर खामी ने आवे अङ्ग, चन्तटृदू-दशा का यह अर्थ प्रतिपादन 
क्रिया हे तो हे भगवन्‌ ! नोरवे अङ्ग, अ्रयुत्तरोपपातिक-दशा करा क्या श्रै प्रति 
पादन किया ६। 


दीका-स॒ञ्ो के संख्या-वद्ध क्रम म अङ्गकृत्‌-सूत्र आवां आर अयुत्त- 
सोपपात्िकसूत्र नौवां अङ्ग है । अतः अङ्गकछेत्‌-सूत्र के भनन्तर ही इसका आना 
सिद्ध दै । आठवें अङ्ग, अङ्गछ्ृत्‌-सूत्र मे उन जीर्वो का वणेन किया है, जो मुक 
केवली हुए & अर्थात्‌ जिन्दने स्वयं तो केवट-ज्ञान की प्राप्ति कीः विन्तु आयु के ' 
क्षीण देने ॐ कारण दूसरी भव्य आरमाओं पर अपने उस ज्ञानको प्रकारा नदीं 
कर सके 1 जैसे गजसुछुमार आदि 1 इस नौवें अङ्गः म उन व्यक्तियों फे जीवन का 
दिम्दश्न कया गया ह, जो अपनी मुष्य-जीवन फी ठीटा को समाप्त कर पांच 
अचुत्तरोपपाविक विमानो मे उत्पन्न हए दं । । 

इख सूर की उत्थानिका श्री जम्बू. स्वामी से वेन की गद दै 1 जवश्री 


॥ 
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च नारकं 


श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्न दो चुके तव जम्बू स्वामी क चित्त 
मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई फ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मे किंस प्रकार उक्त 
सूत्र का अर्थं वर्णन क्रिया है । उनकी इस जिज्ञासा को देखकर श्री सुधम्मौ खामी 
निभ्न-ङिखित रीति से इस सुत्र का विपय वर्णन करते दँ ! 
इस समय जो एकाद अङ्ग-सूत्र है, वे सव श्री सुधम्मौ स्वामी की चाचना 
फेद्दी कहे जाते दू । एसा न मानने से कईं एक आपत्तियां उपस्थित हो जाती है! 
जेसे-अङ्ग-सूत्र मे इस प्रकार के पाठं भिखते है कि धन्ना अनगार ने एकादश अङ्गो 
का अध्ययन किया था 1 किन्तु इस समय जो अलुत्तरोपपातिक-सूत्र है, उस 
भे युख्यरूपमसे धन्ना अनगार का दही विद्यद्‌ अधिकार पाया जाता । एेसी 
अवस्था मे यह्‌ शा विना समाधान के दी रह जाती दै कि उन्दोनि नौवें कौन से 
अङ्ग कां अध्ययन करिया होगा । क्योकि प्रस्तुत नौवें अङ्ग मे तो धन्ना अनगार का 
पादोपगमन से अनञरन पस्यैन्त ओौर अयुत्तर विमान भ उत्पन्न होने तक का सव 
वर्णेन दिया गया दः । अतः यद्‌ वात निर्विवाद्‌ सिद्ध होती दैः किं यद सव सुधम्मा- 
चायैकी दही वाचना है ओौर वह्‌ भी श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फे निवण- 
पद्-प्राप्ति के अनन्तर दी की गई है 1 
इस सूत्र की दस्त-टिखित प्रियो में निन्न-टिखित पाठ-मेद भी मिलते दै :- 
न्तेणं कालेणं तेणे समएणं रायगिहे नगरे होत्था । तस्स णं रायगिहे नाम 
नयरस्स सेणिए नाम राया दोत्था वण्णो चेखणाए देवी । तस्थ णं रायगिदे नामं 
मयरे बहिया उत्तर-पुररिथमे दिसा-भाए गुणसेखणए नामं चेइए होत्था । तेणं कालेणं 
तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे अच्य-सुहम्मे नामं थेरे जाव शुणसेरए नामं चेद 
तेणेच समोसदे परिसा निम्गया धम्मो किओ परिसा पडिगया । ” 
“्तेणं कालेणं तेणं समण्णं जंबु जाव पज्जुबासमणे एवं बयासी? 
इनमें से पदखा पाठ किसी अन्य से ज्यो-का-त्यों उद्धुत किया हआ प्रतीत 
होता है) क्योकि इस सूर की रचना तो श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
निर्वाण के अनन्तर दी दुई है ओर भेणिक महाराज भी भगवान्‌ फे वियमान दोतते 
ही पञ्चत्व (त्यु) को प्राप्न ष्टो चुके थे । इसलिए असद्गत होने के कारण यदह पाठ 
निमृ ट| इन सव घातो फो ध्यान मँ रखते इए श्चाखरोद्धार-समिति.ने एक प्रायः 
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ञ्च प्रति मुद्रापित फी दै ! इस प्रतिमं जो मूल सूत्र, वे ठीक प्रतीत द्रेते हु । दस र 
भे सूत्रों के साथ-साथ श्री अभयदेव-सूरि-कृत संस्छृत-विवरण भी द्वै, किन्तु यह. . 
बहुत ही संशि दै } अनुत्तरोपपातिक-दद्या श्चब्द फी व्याख्या विवरणकार इस ` 
अकार करते दै -- 





"अथालुत्तरोपपातिकदश्चासु किचिद्रधाख्यायते--तव्रानुत्तरेषु-सर्वोत्तमेषु ` 
विमानयिङेपेषु, उपपातः-जन्म,अनुत्तरोपपातः,स विद्यते येषां तेऽनुत्तरोपपातिकास्तस- 
तिपादिका दशञाः-दशराध्ययनभ्रनिवद्धपरथमवमैयोगाददाः-म्नन्यविङेोऽनुत्तरोपपातिक- , 
देशञास्तासां च सम्बन्धसूत्ं त्याख्यानं च क्षाताधर्म-फथा-प्रथमाध्ययनादृवसेयम । दपं 
सूत्रमपि कण्ठ्यम्‌” । इसी ध्रकार अन्य छुष-एकर खलँ का ही विवरण किया ग्यां 
हैः । उनम धन्ना अनगार की उपमा फे स्थल पर चिप है । दोप सूरो को सरल 
जान फर विना फिसी विवरण किये छोड़ दिया गया है । किन्तुये सूत्र अर्थं की' 
चिस सुगम होने पर भी पेतिहासिक दृष्टि से वड़े मत्व फे दै । 

पाठकों फी सुविधा फे रिषए इस सूत्र का स्पष्ट ओौर खगम अर्थं नीचे दिया 
जाता दै :- 

चतुर्थं आरे के उस समय जव श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी निर्वाण- 
पद्‌ प्राप्त कर द्वके थे, राजगृह नाम का एक नगर था} उस नगर के बाहर एक 
गुणदोखक नाम चैय (उद्यान) था । एक समय उस्र उद्यान मं आयं सुधर्मा स्वामी. 
पारे । यह्‌ सुनकर उस नगर कै खोग उनके मनोहर व्याख्यान सुनने के लिए उन 
की सेवा मे उपस्थित हुए । जव उनका व्याख्यान हो चुका, तव जनता प्रसन्न-चित्त 
से नगर फो बापस्र चली गदं । इसके अनन्तर आय जम्ू स्वामी ने भगवान्‌ 
सुधर्मा स्वामी से प्रभ किया “हे भगवन्‌ ! श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी मोक्ष 
को प्राप्नदो गये । यदम ने अपि के मुखारविन्दं से सुन च्या कि उन्दोनि 
आयवे अङ्गः "अङ्घकृत्‌-सूत्र' का अमुक अर्थं प्रतिपादन किया है । अव मेरी जिज्ञासा 
नौर्वे अङ्ग के अर्थं जाननेकी दै । कृपा करके चद्‌ भी वर्णन कीजिए ।" यदं सुनकर 

श्री सुधम्मी स्वामी जी ने इस से उक्त नौवें अङ्ग का अर्थं कना प्रारम्म किया दै :-- 
इस सूत्र मे “^तेणं काठेणं तेणं समएणं का “तस्मिन काठे तस्मिन्‌ समये" 
सप्तम्यन्त अजुवाद्‌ किया गया है । किन्तु यह्‌ दोपाधायकः नदीं है 1 क्योकि अद्ध 
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मागधी भाषां सप्तमी फे स्थान पर प्रायः ठतीयां फा प्रयोग देखा गयादहै । किसी 
किसी आचाय का मतद कि यहां णे वाक्यालङ्कार अर्थं मष्ट ओर धेः प्रथमा 
का घटुवचन दै, जो यां अधिकरण अर्थ मँ प्रयुक्त हभ है । किन्तु पदके पक्ष फा 
बहुत से आचाय समर्थन करते दै । जसे :--सषम्या द्वितीया ॥८।३।१३५॥ ` 

स सूत्र की धृत्ति मे आचार्यं हेमचन्द्र जी टिखते है :- “सप्तम्या सने 
कचिदु. द्वितीया मयति । बिञ्जु जोयं भरद्‌ रति । आँ दृतीयापि दृश्यते 1 तैणं 
कालेणं, -तेणं समणणं-तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये इत्यर्थः । प्रथमाया अपि दितीया 
ददयते । यउवीसं पि जिणघररा-चतुर्विशतिरपि जिनवरा इत्यरथः । » 

सैन सिद्धान्तकौमुदी (अद्ध॑मागधी) व्याकरण के कती पण्डित दातावधानि 
रननघन्दर ओ दिखते दं :--आधारेऽपि ॥२।२।१९॥ 

छचिद्धिकरणेऽपि वाच्ये दृतीया स्यात्‌ । तेणं कारेण तेणं समएणं । 
जेणामेव सेणिए राया तेणामेव-यरिमन्नेव तस्मिननेवेयर्थः । ““मञ्जञेणय गभीरे” “"रायवर 
कण्ण सदधि एगदिवसेणं पाथ गिण्डार्विु ।" इलयादि दृष्टान्तं ओर व्याकरण के 
नियमों से सिद्ध हो जाताः कि सप्तमी के अर्थ मेँ टृतीया का प्रयोग शख-विरुद्ध 
नहु षै). अपितु.शासख-सम्मत दी दै । 

इस सूत्र भें राजगृह नगर का फेवङ नाम दी दिया गया है । इसका विदोप 
वर्णन ओौपपातिक-सूत्र मँ आता है । जो व्यक्ति इसके जानने की इच्छा रखते दो, 
उनको इसफे लि ओौपपातिक-सूत्र दी देखना चादिए । 

यहां पर पाठकों को सुधम्मां स्वामी के विषय मे मी छ बता देना ठीक 
अतीत होवा दैः । आप चतुद पूर्वो के पाटी अौर चार ज्ञानो को धारण करने घे 
ये । ययपि आप खविर-ग्णो से पूर्णे “जिनः तो नदीं थे तथापि “जिन' के सदत 
यथा्ै-वक्ता अवदय थे ! आप स्व-समय (अपने मत) ओर पर-समय (दूसरों के मत) 
के पूण ज्ञाता ये । आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी केपटरको सुदोभित 
करते ये 1 यां पर उनके विय में इतना दी छिखना पयौप्त होगा । जो उनके विषय 
भ विदोष जानना चादते दों, उनको 'न्ञाता-सूत्र' से जानना चादिए । 

जम्बू स्वामी फे उक्त . मिक्तासा-रूप प्रश्न को सुन कर खुधम्मो स्वामी इस 
म्रकार कने टगोः-- 
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शद्ध प्रति सुद्रापित की दै । इस प्रतिमे जो मूल सूत्र है वे ठीक प्रतीत होते दै । इस - 
भे सूत्रं के साथ-साथ श्री अभयदेव-सृरि-कृत संछृत-विवरण भी दै, किन्तु यद ` , 
यहुत ही संक्षिप्त दै । अलुत्तरोपपात्तिक-दशा शब्द्‌ की व्याख्या विवरणकार इस 
प्रकार करते ह :-- ` 
'अथानुत्तरोपपातिकदशासु किश्चिदरपाख्यायते--तत्रालुततरेषु-सरवोत्तमिषु 
विमानविेपेषु, उपपातः-जन्म,अनुत्तरोपपातः+स विद्यते येपां तेऽगुत्तरोपपातिकास्तस- 
तिपादिका दशाः-दङाध्ययनभ्रतिवद्धप्थमवगेयोगादञ्ञाः-म्रन्थविरोपोऽयुत्तोपपातिक- 
दज्ञास्तासां च सम्बन्धसूव्रं तदाख्यानं च ज्ञाताधमे-कथा-प्रथमाध्ययनादवसेयम्‌ । रोषं 
सूत्रमपि कण्ष्यम्‌ । इसी प्रकार अन्य कुछ-एक खणो का दही विवरण किया गया 
है | उनमें धन्ना अनगार की उपमा के स्थर पर चिक्षेप है। दोष सूर्नां को सरल । 
जान कर विना किंसी विचरण कयि छोड़ दिया गया है! किन्तु ये सूत्र अर्थं की 
दृष्टि से सुगम होने पर भी रेतिदासिक दृष्टि से वदे महत्त्व के ह 1 । 
पाठकों की सुविधा के ङिए इस सूत्र का स्पष्ट ओौर सुगम अर्थं नीचे दिया ` 
जाता हैः । 
ष्यतुर्थं आरे के उस समय जव श्री श्रमण भगवान्‌ मदाचीर खामी निबोण- 
पदं प्राप्न कर चुके थे, राजगृह नाम का एक नगर था । उस नगर के वाहर एक 
गुणदोरक नाम चैय (उद्यान) था । एक समय उस उद्यान मेँ आयं सुधम्मौ स्वामी 
पधार 1 यद्‌ सुनकर उस नगर के कोग उनके मनोहर व्याख्यान सुनने के चिषए उन 
की सेवा मे उपस्थित हृष । जव उनका व्याख्यान हो चुका, तव जनता प्रसन्न-चित्त . 
से नगर को वापस चली गई । इसके अनन्तर आयै जम्ू स्वामी मे भगवान्‌ - 
सुधम्म स्वामी से प्रश्च किया “द भगवन्‌ ! श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष 
कोभ्राप्तदो गये! यह ष्टम ने आप के मुखारविन्व से सुन चया कि उन्टोनि 
आयं अङ्ग “अङ्गक्त्‌-सूत्र' का असुक अर्थ प्रतिपादन फिया है । अव मेरी जिन्ञासा 
नौचं अङ्ग के अर्थं जानने की । कृपा करके वह्‌ भी वर्णन कीजिए |" यद्व सुनकर 
भी सुधम्मौ खामी जी ने इस से उक्त नौवें अङ्ग का अर्थं कना प्रारम्भ क्रिया दै -- 
स सूत्र भं “तें 'फारेणं तेणं समरए्ण" का ““तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये” 
सप्तम्यन्त अजाद फिया गया दै । किन्तु यद दोपाधायक नदीं दे । क्योकि अद्धै- 
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मागधी भाषा मे सप्तमी फे स्थान पर प्रायः दतीया का प्रयोग देखा गया है । किसी 
किसी आचाय फा मत है फि यदं णं" वाक्यारुछ्कार अर्थ मेँ है ओौर धवे" प्रथमा 
का धहुवचन दै, जो यदां भधिकरण अर्थ मे प्रयुक्त हुभा दै । किन्तु प्ले पश्च का 
बहुत से आचाय समर्धन करते द 1 सैसे सपम्या द्वितीया ॥८।३।१३५॥ | 
इस सूत्र की यत्ति में आचार्यं हेमचन्द्र जी टिखते है -- “सप्तम्या स्थाने 
कचिद्‌ द्वितीया भवति । चिज्जु जोयं भरइ रत्ति ! आर्पं दृतीयापि द्यते । तेणं 
कटेणं, -तेणं समणणं-तस्मिन्‌ फाले, तस्मिन्‌ समये इत्यर्थः । प्रथमाया अपि द्वितीया 
दश्यते । चडवीसं पि जिणवरा-चलुर्विरातिरपि चिनवरा इत्यर्थः । " 
सैन सिद्धान्तकौमुदी (अ्धेमागधी) व्याकरण के कर्ती पण्ठित रातावधानि 
रत्रचन्द्र जी छिखते है :--आधारेऽपि ॥२।२।९९॥ 
कचिद्धिकरणेऽपि वष्च्ये तीया स्यात्‌ । तेणं करणं तेणं समएणं । 
जेणमेव सेणिए राया तेणामेव-यरिमन्नेव तस्मननेवेयर्थः। ““मञ्छ्ेणय गंभीर" “ययवर 
कण्णारदिं सदधि पयदिवसेणं पारणि गिष्डा्िसु 1" शादि दृष्टान्त ओौर व्याकरण फ 
नियमे से सिद्ध दो जावा दै कि सप्तमी के अर्थ में वतीया का प्रयोग शाल-विरुद्ध 
नदीं है,.अपितु .शास्र-सम्मत दी ष । 
इस सूत्र मे राजगृह नगर का केव नाम ही दिया गया है । इसका विदो 
वर्णेन जओौपपात्िक-सूतर मँ आता है । जो व्यक्ति इसके जानने की इच्छा रखते दो, 
उनको इसके ल्य ओौपपातिक-सूत्र दी देखना चाहिए 1 
यहां पर पाठकों को सुधम्मा स्वामी के विपय में मी कुछ वता देना ठीक 
तीत दोता दैः । आप चतुरदैदा पूर्वौ के पाटी ओौर चार ज्ञानो को धारण करने वाले 
थे । यद्यपि आप सखविरगुणों से पूणे "जिनः तो नदीं॑थे तथापि “जिनः के सद्दा 
यथाथै-्वक्ता अवदय थे । आप ख-समय (अपने मत) ओर पर-समय (दूसरों कै मत) 
के पूण ज्ञाता ये । आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी केषटको सुङोभित 
करते थे । यद पर उनके विषय सें इतना दी छिखनः पयौप्त दोग { जो उनके विषय 
में विरेप जानना चादते द, उनको 'ज्ञाता-सू्र' से जानना चादिए 
जम्बू खयामी फे उक्त - जिक्षासला-रूप प्रन को सुन कर खुधम्मा स्वामी इस 
प्रकार कहने ख्गेः-- 


८] अनुत्तरोपपातिकदशासू्नम्‌ 1 { प्रथमो वैः '' 





तते णं से सुहम्मे अणगरे जवं अणगारं एवं .. 
वयासी --एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाव संपततेणं 
नवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववादयदसाणं तिण्णि वगा ` 
पण्णत्ता । जति णं ते! समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स ` 
अंगस्स अणुत्तरोववादयदसाणं तओ वगा पण्णत्ता, पठ- 
मस्स णं मंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववादयदसाणं कद्‌ 
अच्छयणा पण्णत्ता ? एवं खट जव ! समणेणं जाव ¦ 
संपत्तेणं अणुत्तरोववाद्यदसाणं पटठमस्स बम्गस्स दस 
अन्छयणा पण्णत्ता, तं नहा--(१) जालि (२) मयालि ` 
(३) उवयाछि (४) पुरससेणे य (५) वारिसेणे य (६) 
दीहदैते य (७) र्ते य (८) वेदे (९) वेहासे (१०) . 
अभ्येति य कुमारे! । 
ततः स सुधम्मोऽनगारो जम्बुमनगारमेवमवादीत्‌ “एवं 
खदु जस्चु 1 श्रमणेन यावत्सघ्राक्तन नवमस्याद्घस्य, असुत्तरापपाः । 
तिकदशानां, चयो वर्गाः प्रज्ञाः । “यदि चु भदन्त [ श्रमणेन 
यावत्संभ्रासेन नवमस्याङ्गस्य, अयुत्तरोपपातिक-दद्चानां, लयो . 
वगः ्रज्ञसाः, प्रथमस्य चु, भदन्त †, वगेस्य, अदुत्तरोपपातिकः 
दद्छानां, केत्यघ्ययनानि पज्ञतानि १“ एवं खट जम्बु ! भ्रमणेन 
यावत्सम्पधरासेनायुत्तरोपपातिक-दरानां थमस्य वमस्य दङाध्यः 
यनानि पज्ञत्तानि, तयथा-- (जालिः (२) मयाः (३) उप- ` 
जाकिः (9) पुरुषषेणः (५) वारिपेणः (६) दीधेदान्तश्च (9) रुष्ट- | 
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दान्तश्च (<) वेह्छः (२) बेदायसः (१०) अभय इति च कुमाराः । 

। पदार्थन्ययः--तते-तदनु शं -वाक्यालष्कार के छि द से-वद सुहम्मे- 
सुषम्भो श्रणगारे-अनगार जं भणगार-जम्वू अनगार फो एवं -इम प्रकार बयासी- 
फटने खमा जम्बू-ष जम्बू ! एव-दस प्रकार खलु-निश्चय से समणेणं -श्रमण 
भगवान्‌ मदावीर ने जो जाव-यावत्‌ संपततेणं-मोश्र को प्रप्र द्यो चुके द 
नवमस्स-नौवे धंगस्स-अङ्ग श्रणुत्तरोववाहय-द्साणं -अलत्तरोपपातिक-दस्ा फे 
तिण्णि-तीन वग्गा-वगं पृएणत्ता-प्रतिपादन व्यि द । भते-दे भगवन्‌ ! जति णं- 
यदि जाव-यावत्‌ सुपत्तेणं-मोक्ष फो प्राप्त दु समणेणं- श्रमण भगवान्‌ ने नवमस्स- 
नोवे श्वगस्स-अङ्ग श्शुत्तरोववाहय-दमाणं-अनुत्तरोपपातिक-दरा के त्नो-तीन 
वग्गा-वगं पएणत्ता-परतिपादन स्यि ह तो भंते-हे भगवन्‌ ! पठमस्स-प्रथम 
वग्गस्स-र॑श्शुत्तरोववादय-दसाणं-अदुत्तरोपपातिक-दटा फे जाव~-यावत्‌ 
संपत्तेणं-मोक्ष फो प्राप्त हु समणेशं -प्रमण भगवान्‌ ने कड्-कितने श्रज्फयणा- 
अभ्ययन पएण्॒ता-परतिपाद्न क्ये दै १ जंबू-दे जम्बू ! एवं इस प्रकार खलु-निश्चय 
से संपत्तेणं-मो्ष फो प्रप्र हुए जाब -यावत्‌ समशेणं -्रमण भगवान्‌ ने श्मणुत्तरो- 
ववाइय-दसाणं-अनुत्तरोपपातिक-दशा फे पटमस्स-प्रथम वग्गस-वगं फे दस-दश 
अरज्छयणा-अध्ययन पएणत्ता-प्रतिपादन किये दँ तं जहा-जैसे जाि-जाङि कमार 
मयालि-मयायि कमार उवयाक्ति -उपजाछि मार य-जौर परिससेणे-पुरपसेन 
कुमार यु-ओौर वीरसेणे-वीर्सेन मार य~-ओौर दीहदंते-दी्दान्त कुमार य~ 
ओर लदेते-खष्ान्त छुमार य-भौर बेहल्ले-वेदल मार वेहासे-पेदायस कमार 
य~भौर ्भये-भभय कमार इति य-इस प्रकार कुमारे-उक्त दद मारो के नाम 
वर्णन कयि! 


मूखार्थ--दसफै श्नेन्तर वह सुधभ्मां श्ननगार म्बू अनगार से कमे 
सगे हि जम्बू { इस प्रकार मोक्त को प्राप हए श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर खामी 
ने नौवें अङ्ग, भ्लुत्तरोपपातिक-दशा, के तीन वगं प्रतिपादन किये ई" 1 “हे भगवन्‌! 
क्ति को प्राप्न इए श्री श्रमण भगवान्‌ ने यदि नौवें भङ्ग, अनुत्तरोपपातिक 
द, के तीन वभे प्रतिपादन क्रिय हे तो हे भगवन्‌ ! भ्रथम ष, अयुत्तरोपपाविकः 
देशा, ॐ कितने अष्ययनं प्रतिपादन कयि ह ?” श्री सु्म्मा कहने लगे ^ 
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१० ] अचुत्तयोपपातिकद्रासजम्‌ । [ पथमो वर्मः 
जम्बू! इस प्रकार मोत को प्राप्त हुए श्री भगवान्‌ ने प्रथम वगे, ्नुक्तरोपपातिक- 
दशा, के दशा अध्ययन प्रतिपादन किय ह, जैसे-आलि कमार, मयालि कमार, 
उपजालि कमार, पुरपसेन इमार, वारिसेन कुमार, दीषदांत मार, ल्दाति " 
कुमार, वेदल्न कुमार, वेहायस कमार भौर अभय कमार । यही प्रथम्‌ वर्गं के `` 
श्रष्ययनें फे नाम द| 





टीका-दइस सूत्र मे इस प्रन्थ का चिपय संक्षेप मेँ वताया गया है भौर 
साथ दी इसकी सप्रयोजनता भी सिद्ध की ग है । जम्बू खामी ने अयन्त उत्कट 
जिक्ञासा से सुभस्म स्वमी से एटा किट भगवन्‌! श्री श्रमण भगवार्‌ मद्यवीर 
स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक-दडा के कितने वग प्रतिपादन कयि दं १ इस पर सुधम्मौ ` 
अनगार ने बताया कि उक्त सूत्र के सीन वर प्रतिपादन कयि गद । किर जम्बू 
स्वामीने प्रश्न किया कि उन तीन वर्गो मे से पके वग के कितने अध्ययन प्रति- 
पादन कयि गये ह १ उत्तर भें सुधम्मौ स्वामी ने कदा कि श्री श्रमण भगवान्‌ ने 
पदर वै फे दङ्ञा अध्ययन प्रतिपादन किये द । इनके नाम क्रम से निम्नलिखित है :- 


१-जाछि मार र-मयालि छुमार ३-उपजाछि कुमार -पुरुपसेन कुमार 
५-वारिसेन कुमार ६-दीर्धदान्त कुमार ७-ख्टदान्त कुमार ८-वेदह कुमार ९- 
वेद्ायस कुमार ओर ९ ०-अभय कुमार ! यदी इन दश्च अध्ययर्नो के नाम ह । 
(मयालि कुमार शव्द के संस्कृत मे कड प्रकार के अदुवाद दो सक्ते) 
जेसे-मकाछि कुमार, मगाछि छुमार ओौर मयि कुमार आदि । करयोकि 
धकगचजतदपययां प्रायो छक" ८।१।११५७॥ इस सूत्र से सूव्रोक्त व्यञ्ञनो का रोप 
हो जाता जौर फिर अवशिष्ट अकार के स्थान में “अवर्णो य-घ्रुतिः" ८१०।१द८गा 
दरस सूत्र से यकार दो जाता है । किन्तु 'अद्धै-मागधी-कोप' में इसका^मयाछि 
कृमार' ही अचुवाद किया ग्या दहै । अतः यह्‌ नाम इसी तरद भ्रसिद्ध 
गयाद्ै। 
अच प्रश्न यद्‌ उपस्थित्र दता है कि प्रसतुत-अन्थ की साथेकता या. सप्रयो- 
जनता किस प्रकार सिद्ध दोती है १ उत्तर में कहा जातादैकि सो भन्य व्यक्ति 
अपने वतमान जन्म मे -सर्वैथा कर्मो.के टय कणे मे असमये - हो, वे स जन्म , 
कै "अनन्तर पांच अनुत्तर विमानो के परम-साता-वेदनीय-जनिव सुखो का अच्ुभव 
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रफ निवौण-पद्‌ की प्राप्नि कर सक्ते द । किन्तु उनका पण्डित-वीयै पुरुपा 
किसी भी दृश्या मं निस्थैक नदीं जाता । अतः इस पसूत्र' की साधकता ओर सप्रयो- 
जनत भटी भाति सिद्ध है । 

इस सूत्र से यह मी सिद्ध होता ह कि गुरु-भक्ति से ही श्रत-ज्ञान फी अच्छी 
तेरह से प्राति हो सकती ह । 


अव जम्बू अनगार सुधम्माँ स्वामी से फिर प्रश्न करते दैः-- 

जइ णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पटमस्स 
वग्गस्स दस अच्छयणा पण्णत्ता, पठमस्स णं भते ! 
अन्छयणस्स अणुत्तरोव० समणेणं जाव संपत्तेणं के 


अद्र पण्णत्ते ? 


यदि लु भदन्त श्रमणेन यावत्संभ्रासेन घथमस्य वगैस्य 
दाध्ययनानि पज्ञस्तानि, परथमस्य चु भदन्त ¡ अध्ययनस्या- 
सुकत्तरोपपातिक-दरानां श्रमणेन यावत्संप्रासेन कोऽथः पज्नतः ? 

पदाथीन्वयः--भते-दे भगवन्‌ ! जद्‌-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष 
को प्राप्त हुए समशेशं श्रमण भगवान्‌ ने पदमस्स-प्थम वग्गस्स-वग ॐ दस~दङ 
श्रञ्छयणा-अभ्ययन पएण॒त्ता-प्रतिपादन किये दै, तो भते-दे भगवन्‌ ! परटमस्स~ 
प्रथम समज्फयशणस्स-अभ्ययन श्रणुत्तरोव =-अुत्तरोपपातिक-दस्ञा के जाव~यावत्त 
सेपत्तणं-मोश्च को प्राप हुए समणे्णं-श्रमण भगवान्‌ ने फै-क्या ्रटधे-अर्थं 
पएण॒त्ते-प्रतिपादन किया टै । 

मूलाथ- हे भगवन्‌ ! यदि मोच को प्राप्त हुए भमण भगवान्‌ ने प्रथम 
वरग कै दश श्रध्ययन प्रतिपादन कयि हे तो हे भगवस्‌ ! मोच को प्राप्त हुए 
श्रमण भगवान्‌ महाषीर स्वामी ने .अलुत्तरोषपातिक-दशा के रथम अध्ययनकरा 
या रथै प्रतिपादन कियाद? 

रीका-- पिले सूत्री का भ्श्रीत्तर-कम इस सूत्र भे भी सखा गयां दै, 


१२ ] अयुत्तरोपपातिकददशासुघ्रम्‌ 1 [ भरथमोवमैः ` 


न्न 


क्योकि यह पौली अत्यन्त योचक है ओर इससे परिमित शव्द मेही अभीष्ट अर्थं 
सम्चाया जा सकता दै । तदनुसार ही श्री जम्बू स्वामी श्री सुधमौ खामी से पृषते 
हं किष भगवन्‌! यदि भ्रमण भगवान्‌ महावीर खामी ने-जो नमोखुण' मेकदे 
हए सव गुणो से परिपूणे हैँ ओौर मोक्ष को प्रा्तष्टो चुके ह-- प्रथम अध्ययन 
का क्या अथ॑ प्रतिपादन करिया है! युद्चफो इसकी जिक्ञासादै कृपा करफे यह .. 
सुद्यको सुनादृए । ०५ 

इस सूत्र से भी यही सिद्ध किया गया दै कि विनय-पूवैक अध्ययन किया 
हभ ज्ञनि दी सफर हो सफ़ता है, अन्यथा नहीं । जो सिष्य चिनय-ूर्वक रुर से ' 
ज्ञान प्राप्न करना चादता दै, उसीको गुरु सम्यग्‌-त्ञान से परिपूण फर देते है । तथा 
जिसका आत्मा उक्त ज्ञान से परिपूणे होता दै, बह सदन ही म अन्य आत्मार्ओं के ' 
षद्धार करने भं समथे दो सकता दै । अतः सिद्ध यह्‌ हुआ कि शुरु से विनय-पूवैक | ९ 
ही शान प्राप करना चाहिए । यह सफर होता है । ६ 


अव सुधम्मौ खामी जम्बू स्वामी के उक्त प्रभ का उत्तर देते हुए निन्न-ङियित 
सूच मँ प्रभम अध्ययन का अर्थं वणेन करते दैः-- । 

एवं खदु जंबू ! तेणं कारणं तेणं समरणं रायगिहे , 
णगरे रिदिस्थिमियसमिद्धे, गुणसिरए चेतित, सेणिए 
राया, धारिणी देवी, सीहो सुमिणे ! जाटीकुमारो जहा 
मेहो ! अट दाओ जाव उपि पासा० विहरति। सामी 
समोसडे सेणिओ णिग्गओ । जहा मेहो तहा जारीवि 
णिग्गतो। तदेव णिक्ख॑तो जहा मेदो । . एक्रारस अगाद 
अदिति । गुणरयणं तवोकम्मं, एवं जा चव खंदग- 
वत्तव्वया सा चेव चितणा आयुच्छणा रहि सद्धि विपुलं 
तदेव दरूहति, नवरं सोख्स वासां सामन्न-परियागं पाड- 
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नन वववं 


णित्ता कारमासे कारं किचा उडद च॑दिम० सोहम्मी- 


साण जाव आरणच्चुए कप्पे नव य गेवेज्ञे विमाणपत्थदे 
उडटं दूरं वीतीवत्तित्ता विजय-विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
तते णं ते थरा भगवता जारि अणगारं कारगयं जणेत्ता 
परिनिव्वाणवत्तियं कास्सगं करेति २ पत्त-चीवरादं 
गेष्ंति तदेव ओयरंति । जाव इमे से आयार-भंडए्‌। 
भते ! त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पियाणं अतेवासी जाछि-नामं अणगरे पगति- 
भद्ए। से णं जारी अणगरे कार्गते कटिं गते ? किं 
उववन्ने ? एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी तदेव जधा 
खंदयस्स जाव काटं० उड चंदिम जाव विजए विमाणं 
देवत्ताए उववन्ने। जारिस्स णं भते ! देवस्स केवतियं काटं 
` ठिती पण्णेत्ता ? गोयमा ! वत्तिसं सागरोवमाद्ं ठिती 
पण्णत्ता। से णं भ॑ते ! ताओ देवखेयाओ आउक्खएणं ३ 
कहि गच्छिहिति ? मोयमा ! महाविदेहे वासे सिग्ि- 
हिति, ता एवं जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोव- 
वादयदसाणं पटम-वग्गस्स पटम-अच्छयणस्स अयम 
पण्णोत्ते । पठम-वग्गस्स पटम अन्छयणं समक्तम्‌ । 
एवं खदु जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राणे 
नगरममूत्‌-। ऋद्धिस्तिमितसग्द्यं यणरोखकं चैत्यम्‌ । श्नोभकगे 
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राजा, धारिणी देवी, सिः खमे, जालिकुमारो यथा मेधः। अष्टाष्ट 
दातानि 1 याचटुपरि प्रासादे विहरति । खामी समवतः श्रेणिको 
निगैतः। यथा मेधो तथा जालिरपि निर्गतः । तथेव निष्क्रान्तो 
यथा मेघः । एकादशाङ्कान्यधीते । य॒णरलं तपः-कर्म, एवं या 
चेव स्कन्दक-वक्तव्यता सेव चिन्तनाऽऽप्रच्छणा । स्थविरः सार्द्धं | 
विपुर तथेव दू (आ) रोहति। नवरं पोडङ्रा बपीणि श्नामण्य-पयौयं 
पारयित्वा काल-मास कारंकृत्वोदूर््व चन्द्र° सौधमेदानयोः 
आरण्यच्युतयोः कल्पे च येवेयक-विमान-परसतटादूर्ध्व व्यति 
वर्यं विजय-विभाने देवतयोरपन्नः । ततो सु स्थविरा भगवन्तो 
जाछिमनगारं का-गतं ज्ञात्वा परिनिवाणवर्तिनं कायोत्सगं 
कुवन्ति, छृत्वा च पात्र-चीवराणि हन्ति, तथेवावतरन्ति “याव. 
दिमान्यस्याचार-माण्डकानिः । “भगवन्‌ { इति भगवान्‌ गोतमो 
यावदेवमवादीत्‌ “एवं खट देवाचुप्रियाणामन्तेवासी जाछि- 
नामाऽनगारः षति-भद्रकः । स जु जाछिरनगारः काल-गतः 
कत्र गतः! कुच्रोपन्नः ? ““एवं खट गोतम ! ममान्तेवासी तथेव 
यथा स्कन्दकस्य यावत्‌ कार० उर्ध्वं चन्द्रमसो यावद्विजय-वि- 
माने देवतयोर्पन्नः” “जाले भगवन्‌ ! देवस्य कियान्‌ कालः 
स्थितिः प्रज्ञता ? “गोतम | हार्िशस्सागरोपमा स्थितिः 
प्ज्ञप्ता” “स . लु भगवन्‌ | ततो देवरोकादायुःक्षयेण (स्थिति- 
क्षयेण, भव-क्षयेण) छत्र गमिष्यति १ “गोतम ! महदाविदेहेवर्ये 
सेरस्याति 1» तदेवं जम्बु ! श्रमणेन यावस्संभरासेनाऽलुत्तरोपपातिक- 
दश्चानां श्रथम-वर्गस्य अ्रथमाध्ययनस्यायमथैः भज्लः । भरथमः- 
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वर्मस्य प्रथमाध्ययनं समाप्तम्‌ 


पदायोन्बयः--्ंवू {-दे जम्वू! एवं खलु-इक प्रकार निद्यर से (्रथमा- 
ध्ययन का जथ ह 1) तेणं कातेणं-उस कार ओर तेशं समएणं-उस समय राय्‌- 
गिे-पजगरद शगरे-नगर था रिद्धि-खद्धि-ञचे २ मवन आदि तथा त्थिमिय- 
मय-~पदित ओौर स॒मिद्धू-धन-धान्य से युक्त था । गुणसिलए-गुण्डरैर चेतिते- 
चैत्य, सेणिए-प्रेणिक राया-रजा धारिणी देवी-धारिणी देवी सीहो सुमिणे- 
सि का सप्र जालिक्कुमारो-जाच्किमार जहा मेदो-जैसे मेव कमार अद्ट्रो- 
आढ > दाग्रो-दात (अर्थात्‌ विवाह्‌ के साथ ठ्ड़की की ओर से अने वाडा 
देल ) जाव-यायत्‌ उप्िं पास०-पासाद्‌ के ऊपर सुख-पूवक विहरत्ति-विचरण 
करता है सामी-भी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी समोभटै-सिदासन के उपर 
विराजमान दो गये सेशिश्रो-प्रेणिक राजा शिग्गग्रो-श्री भगवान्‌ की बन्दना के 
दिए गया जहा-्से मेहो-मेषकुमार गया था जाज्लीषि-जाछ्िङकमार भमी शिग्गतो- 
भगवान्‌ फी चन्दना के छिए गया तहेव-उसी भ्रकार णिक्खंतो-निकट्य अर्थात्‌ 
दीक्षित हुभा जहा मेहो-जिस प्रकार मेषक्कमार की दीक्चा हई थी एकारस-षकादसच 
श्रगादईै-अङ्ग शाखं का अहिज्ञति-अध्ययन किया युणरयणं-यणरन तवोकम्मं- 
तप कमै एवं -दसी प्रकार जा चेव-जो कुछ भी खंदग-वत्तवया-स्कन्दक सुनि की 
वक्तव्यता दै सा चेव-वदी वक्तव्यता जारिङ्मार फी भी जाननी चाहिए । उसी 
तरद की चितणा-धमे-चिन्तना अ्मापुच्छणा-श्री भगवान्‌ से अनशन त्रत फे धारण 
करने की आज्ञा लेना । येरेहि-स्यवियें के सर्दि-साथ तहेव-उसी प्रकार विपुलं 
चिपुरुगिरि पर दुरुति-चदृता है| उस पर चद्‌ कर नयर-इतना विशेष हि 
सोत्तसस वासाई-सोखह वधे तक सामन्न-परिया्म-घामण्य-प्यय का पाउणित्ता- 
पाठनं कर कालमासे स्यु के अवसर पर फाले क्िचा-फाल करके उदं-ऊंचे 
चैदिम०-चन्द्र से यावत्‌ सोहस्मीसाण-सौधमे-देवरोक, हदान-देवलोक जाव 
यायन्‌ प्मारणच्ुए-आरण्य-देवलोफ सौर सन्तयुत-देवरोक अथीत्‌ कृष्पे-यारषह 
कल्प-देवसखोक य-ओौर गेवेज-मषेणफः तिमाण-षिमान पत्थडे-परस्तर उड्टुं-इनसे 
भी उव दूर्‌-ओौर दूर वीतिवत्तित्ता ` ष्यतिफग फर्के दिजस-विमासो-विजय-विमान 
भे देवत्ताए-देव-रूप से उववएणे-उपप पशा 1 त॒ते-रसरैः अनन्तर शुं-वाक्या- 
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रङ्कार के रिण दै ते-वे थेरा भगर्व॑ता-स्थविर भगवन्त जार्लि-जनालि श्रशगार- 
अनगार को क्ाल-गर्य-काल-गत हओ जारोत्ता-जानकर परिनिव्वास-वत्तियं- 
निवौण के निमित्त काठस्सगं-कायोत्सगै करेति २-करते द जौर फिर कायोस्समे, 
करफे पत्त-चीवराई-पात्र ओौर वस्त्र गेण्डति-मदण करते द तहेव-उसी प्रकारः ` 
श्रमैः समैः उस पर्व॑त से मओयरति-उतरते ह । जाव-यावत्‌ श्री श्रमण मगवान्‌ महा- 
सीर स्वामी के सम्मुख आकर कदते ह कि हे भगवन्‌ ! इमे-ये से-उस जालि अन- 
गार फे ्आायार-भडए-वपौ-काल आदि मेँ ज्ञान आदि आचार पालने के ` भण्डोप- 
करण है अथौत्‌ धर्म-साधन के उपयोगी उपकरण द ! तव उसी समय भते { ति- 
हे मगवन्‌ ! इस प्रकार कहकर भेगर्व-भगवान्‌ मोयमे-गौतम स्वामी जाव्‌-यावत्‌ ` 
श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास इस प्रकार वयासी-कहने रगे एवं खलु- 
इस प्रकार निश्चय से देवाणुष्पियाणं-देवानुप्रिय, आपका अरंतेवासी-शिप्य ` जालि 
ना्म-जालि नाम वाला अणगारे-जनगार पगति-भदृए-प्रकृतिसे दी भद्र से ण-वद्‌ 
जाली अणमारे जालि अनगार काल-गते-काल को प्राप्त हौ कर कहिं मते-कदां 
गया है ? कर्दि-कदयां उववे उतपन्न हआ है १ गोयमा-द गौतम ! एवं खलु-दस 
प्रकार निश्चय से मम॑-मेस अंतिवासी-रिष्य तहेव-अथौत्‌ प्रकृति से भद्र जारि. 
छमार जधा-जिस प्रकार खदयस्स-स्न्दक की वक्तव्यता है उसी प्रकर जाव- 
यावत्‌ काल ०-कार करके उट -ञचे चेदिम-चन्द्र से जाव-यावते विजए-विजय 
नाम वारे विमाणे-विमान में देवत्ताए-देव-रूप से उववन्ने-उत्पन्न हुआ टै । अपने 
परभ्र के उचित उच्चर मिलने पर फिर गौतम स्वामी ने श्री भगवान्‌ से पूषा भते {- ` 
हे भगवन्‌ ! शु-वाक्यारङ्कार के शिर है जालिस्स-जाटि देवस्स -देव की केव- ` 
तियं-कितने कालकाल तक टिती-स्थिति परणत्ता-परतिपादन फी है ? किरः 
उत्तर मे श्री भगवान्‌ कहने लगे गोय॑मा {-हे गौतम ! वत्तीस-वत्तीस सागरोव- 
माई-सागरोपम फी दिती-स्थिति पणएण॒त्ता-प्रतिपादन की दैः । फिर गौतम स्यामी 
पृषते द भते {द भगवन्‌ ! से-वद्‌ जालि्मार देव ताश्नो-उस देवक्लोगाग्रो- 
देव-रोक से ्रारक्खएणं २-आयु, स्थिति ओौर देव-भव-(खोक) फे भ्य '्टोने पर 
कर्दि-क््यं गच्दिर्दिति-जायगा -जथौत्‌ किस स्थान पर उतपन्न दोगा. भगवान्‌ ने 
उत्तर द्विया गोयमा {दे गौतम ! महाविदेरे वासे-मदाविवेद कषेमे सिज्मिदिदि- 
सिद्ध होगा अर्थात वह्यं सिद्धि भप्त कर सिद्ध, बुद्ध, युक्त दोगा अमर निर्वाण-यद .` ` 
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प्राकर सरे शारीरिक ओर्‌ मानसिक दुःखो का अन्त करेगा । ता-इसङिप एवं - 
इस प्रफार सलु निश्चये से अबू {-दे जम्बू! समणेणं -प्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी 
ने जा-यावत्‌ सेपे्थ-जिनको मोक्ष फी प्राप्ति हो चुकी (५ श्रुक्तरोववाईय- 
दसाणं-अठ॒त्तरोपपातिक-ददण फ पठमवग्गस्स-पथम वमे के पटम-अनज्भयणस्स- 
प्रथम अध्ययन का श्मयमटे-यद्‌ अथे पएण॒त्त-प्रतिपादन किया है । पठम-वग्गस्स- 
प्रथम चरौ का पटुम-अज्छयणं -प्रथम अध्ययन सुमततं-समाप्त हुआ । 
मूलायै--है जम्बू ! इस प्रकार श्री श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
प्रतिपादन क्रिया है कि उस काल रौर उस समय म ऋद्धि, धन, धान्य से युक्त 
भौर भय-रदित राजगृह नाम का नगर था । उसके बाहर एक गुणशील नामक्र 
क उद्यान) था । वहां भ्रेशिक राजा राज्य करता था । उसकी धारिणी नाम 
कीदेवी थी । धारिणी देवी ने स्वर मे सिह देखा । जिस प्रकार मेषकुमार 
का-जन्म हग्रा धा, उसी प्रकार जालिक्मार का जन्म हा । (जालिङमार का 
श्राठ कन्यां के साथ विवाह हुमा ।) श्राखें के घर से उसको बहुत द्एत 
(दहेज) श्राया । इस प्रकार सारे सुखो का श्रजुमव करता हृश्ा वह श्रपने राज- 
ग्रसादों म विचरण करने लगा । इसी समय गुणशीलक चैत्य मे श्रौ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान हए । वहा प्रेणिक राजा उनकी बन्दना के 
ज्तिए गया। जिस प्रकार मेषङमार (श्री श्रमण भगवान्‌ के दशनं के लिए) गया 
था, उसी प्रकार जालि्मार भी गया । इसके अनन्तर ठरू मेषशमार के समान 
दही जालिकरुमार भी दीदित हो गया । उसने एकादशाङ्ग शास्रं का अध्ययन 
क्षिया । इसी तरह गुणरतर नामक तथ भी किया । शेप जिस प्रकार स्कन्दक 
संन्यासी की वक्तव्यता है, उसी प्रकार इसके विपय म भी जाननी चादिए । उसी 
प्रकार धमै-चिन्तना, श्री भगवान्‌ से श्चनशन का विपय पूना श्चादि । किर 
बह उसी तरह स्थविरो के साथ विपुलगिर पर्वत पर चद्‌ गया । विशेषता केवल 
इतनी है कि वह सोलह वधै के श्रामंए्य-पर्योय का पालन कर मृत्यु के समय 
के आने प्र काल फरके चन्द्र से डवे सौधमशान, आरण्यान्युत-कल्प देवलोक 
नर परैदयक-विमान-अरस्तयों से भी उच व्यतिक्रम करके विजय विमान मे देव- 
-रूप से उन्न हुखा । तवर वे स्थविर भगवान्‌ जाल्ति श्नगार को कालत-गत 
ह्या जानकर परिनिवौण-परतययिकर कायोत्सगे करके तथा जाति अनगार के 
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गचन 


वरस श्रौर पात्र लेकर उसी प्रकार पवेत से उतर श्राए श्रौर श्री श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर की रेवा म उपस्थित होकर उन्दने सविनय मिषेदन पिया कि हे भगवन्‌ ! 
ये जाल्ति अनगार के धर्म-द्माचार श्रादि साधन के उपकरण है । इसके श्रनन्तर 
भगवान्‌ गोतम ने भरी भगवान्‌ से प्रस किया “हे मगवम्‌ ! भद्र-्कृतति मौर 
विनयी वह शपि का शिष्य नालि थनगार शत्यु के श्रनन्तर कहां गया ? कहां 
उत्पन्न ह्या ? श्री श्रमण भगवान्‌ ने इसके उच्चर मे प्रतिपादन किया ^है 
गोतम ! मेरा श्रन्तेवासी जाति श्रनगार चन्द्र से रौर बारह कल्प देवल्लोकों से 
नव यैवेयक विमानो का उदद्धन करे विजय-विमान म देव-रूप से उत्पन्न इमा 
ै।)› गोतम ने रिरि प्रश्न करिया "हि भगवन्‌ ! उस जालि देव की वहां 
कितनी स्थिति रै १" श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया "हे गोतम ! जालि देवकी 
वहां घत्तीस सागरोपम स्थिति प्रतिपादन की गर ई" गोतम ने फिर पूखा “हे 
भगवन्‌ ! वह जालिदेव उस देवलोक से श्राय, भव श्रौर स्थिति कषय होने पर कहां 
जायगा ‡ श्री भगवान्‌ ने फिर उत्तर दिया “हे गोत्तम ! तदनन्तर वहं महा . 
विदेह चेत्र भ सिद्ध-गति प्राप करेगा शरथौत्‌ यावत्‌ मानसिक श्रौर शारीरि 
दुःखों से सर्वथा यक्त होकर निर्वाण-पद को प्राप्न करेगा” शी सुधमा स्वामी 
जम्बू खामी से कहते ह किं हे जम्बू ! दस प्रकार मोक्त को भ्राप्त हए श्री श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने श्ररत्तरोययातिक दशा के प्रथम वर्म के प्रथम अध्ययन 
का यह श्रथ प्रतिपादन किया है । प्रथम वम का प्रथम्‌ श्र्ययन समाप्न हुमा । 


रीका--इस सूत्र म जाचिङमार फ चिपय मेँ प्रतिपादन किया गया है । यह 
ध्यान में रखने के योग्य द कि इस अध्ययन मेँ कथित विषय न्ञातासूत्र' के प्रथम 
अध्ययन कै-जिसमं मेधक्कुमार के विपय में कदा गया है-विपय कै समान दी 
है) अथच्‌ ्लातासूत्र के प्रथम अध्ययन में जिस प्रकार मेघकुमार के विषय मेँ 
प्रतिपादन किया गयां है, उसी प्रकार इस सूत्र के इस अध्ययन में जालिङ्धमार के 
चिपयमे मी प्रतिपादन क्रिया गया} 


इस सूत्र में सब वर्णन संक्षेपसे ही का गया द| इसका कारण यही दहै कि 
भ््ञातासूत्रः मे दस राजगृह नगर, श्रेणिक राजा ओौर धारिणी देवी कां विस्वृत 
चर्णन दिया जा चुका दै । उस सत्र की संख्या-छटी है ओर इसकी न्वी । अतः 
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पदे भए हुए चिपय का यहां केवर संकेतमात्र दिया गया दै । इसी वात को ध्यान 
भ रखते हए सूत्रकार ने यदा संक्िप्न वर्णन दिया ह यह जान ठेना चादिए । 
अव शद्धा उपस्थित दोती है कि जवं मेधङुमार मी जालि अनगार फे समान 
अनुत्तर विमान मे ही उन्न हु था तो मेषङ्कमार फा वर्णन ज्ञाताधर्मकथाङ्गसूत्र' 
भ क्यो दिया गया ९ उत्तरम कदा जाता है फि मेघछुमार का वर्णन छठे अङ्ग भें 
इसलिए किया गया दै कि उसमें धमैयुक्त पुरूपों की शिश्षा-पद्‌ जीवन-घटनाओं का 
चरणन दै । उनमें से मेवकुमार के जीवन मं मी कितनी ही ठेसी सिक्षाए्‌ वर्णन की 
गष है, जिभकफे पदृने से प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त छाम हो सक्ताहै । किन्तु 
अनुत्तरोपपातिकसूय्न में केवर सम्यक्‌ चरित्र पाटन करने का फ वताया गया 
है । अतः मेषरुमार के चरित्र भे विकेपता दिखाने ॐ किष उसका चरित्र नवे अङ्गः 
मेंनदेकरच्ठेदीअङ्गमेदे दिया गयाष्टै। । 
जो व्यक्ति इसे सूत्र के अध्ययन के इक दो, उनको इससे पूर्व शज्ञाताधर्म- 
कथाङ्गसत्र' के प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय अवदय करना चाहिए । यदद सूत्र इतना 
सारपू्णं है फि इससे व्याकरण पद्ने वालों को समासान्ते पदो का भटी भांति 
वोध हो सकता है, साहिल फे अध्ययन करने वाल को अलङ्कारं का, इतिद्टास के 
जिज्ञासुओं को पशचीस सौ वर्षं पदे के भारतवपं का, धार्मिक पुरपों को अनेक धार्मिक 
रिश्षाओं का, नीति के जिज्ञासुओं को साम. दाम दण्ड ओर भेद चारो नीतिर्यो 
का भी भांति योध दो सकता है । न केवल इतना ही बिक श्िस्पी व्यक्तियों को 
अनेक प्रकार के शित्प ओर कलाओं का, काम-ाख्न के जिज्ञासुओं को तरुणी-परति- 
कम ओर धार्मिक-दीक्षा आदि सहोच्सव मनाने वाटो को अनेक प्रकार फे मदोत्सव 
मनाने का पता खग जाता दै । इसी प्रकार इस सूत्र से पुण्यात्माओं फो पुण्य अर 
प्रापात्माओं को पापका फट भी ज्ञाव ह्यो जावा दै! पुनजैन्म न मानने बां को 
उसकी सिद्धि फ अ्युत्तम प्रमाण इसमे मिक सकते दं । अध्यापक खोग भी इससे 
प्राचीन अध्यापन-रेली का एक अल्युत्तम चित्र भराप्त कर सकते द । कदने का तार्प्यं 
यह्‌ दै कि कोई उ्यक्ति जो इस सूत्र का खाध्याय करेगा, विना छख माए किये निय 
नदीं जा सकततां 1 अतः प्रत्येक को इसका स्वाध्याय अवद्य फरना चादिष्ट } इसी वात 
को लक्ष्य भं रखते हुए सरकार ने यद्धं इस विपय का अधिक विस्तार नहीं किया । 
क्योकि यदि आकांश्चा रदेमी तो पाठक अवद्य दी उसको पूर्ण करने फ दिवे उक्त 
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श्वाताधर्मकथाङ्गसत्र' का अध्ययन करेगे ओौर उषसे उनके ज्ञान-भण्डार में अधिक. 
से अधिक वृद्धिः होगी । अतः जिस भ्न्थ के पदृने से सू्र-सम्बन्धी सव वार्त के 
ज्ञान फे साथ कुक ओौर भी उपरव्ध दो, उसको क्यो न षदा जाय । बुद्धिमान्‌ छोग ` 
सदाण्सेदही कायं किया करते षह, जिनमें एकी क्रियासे दो कार्यो कासाधनदो, 
सारांश यह्‌ हैः कि उपादेय वस्तु का सदा आद्र दोना चादिए ओर उक्त श्ाख सर्वथा , 
उपदेय ह । अतः उसका स्वाध्याय भी अवद्य करना चादिए । 


यहां पर दस्त-ङिखित प्रतिर्यो मे उपलब्ध पाठ-भेद्‌ भी नदीं दिखये गये 
है, क्योकि वे सव शज्ञाताधर्मकथाङ्ग केही पद्‌ है । 


अब सूत्रकार दोष अध्ययनं के विपय में कहते दै :-- 


. एवं सेसाणवि अद्रण्डं भाणियव्वं, नवरं -सत्त 
धारिणि-सुआ वेदष्-वेहासा चेद्धणाए । आदह्ाणं प॑चण्हं 
सोरस्त वासातिं सामन्न-परियातो, तिण्टं वारस वासातिं 
दोण्टं पंच .वासातिं ! आदह्यणं पंचण्टं आणुपुव्बीए उव- 
चायो विजये, वेजयंते, जयंते, अपराजिते, सव्वद्र-सिद्े । 
दीहरद॑ते सब्वद्रुसिद्धे । उक्मेणं सेसा ! अभञ विजए। . 
सेसं जहा पठमे 1 अभयस्स णाणत्तं, रायगिहे नगरे, 
सेणिए राया, नंदा देवी माया, सेसं तदेव । एवं खट ` 

जन्‌ ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववादय-दसाणं 

पटमस्स वर्गस्स अयमट्े पण्णत्ते 1 (सूत्र 3) 

एवं रोषाणामप्यष्टानां भणितव्यम्‌, नवरं सपर धारिणि- 


सुता ; वेदद्छ-बेहायसो चेछणायाः आदिकानां थानां . योडशच ` 
वर्षाणि श्रामण्य-पयाीयम्‌, त्रयाणां दादरा . वर्षाणि; दयोः पथ 
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वपौणि । आदिकानां प्चानामानुपूरयोपपातो विजये, वैजयन्ते, 
जयन्ते, अपराजिते, स्वा्थीसिदधे । दीर्धदन्तस्यः सर्वार्थसिद्धे । 
उत्कमेण शेषाः । अभयो विजये । शोषं यथा परथमस्य! अभयस्य 
नानात्वं राजग नगरम्‌, श्रेणिको राजा, नन्दादेवी -माता, शोषं 
तथैव । एवं खट जम्बु ! श्रमणेन यावत्संपासेनालुत्तरोपपातिक- 
दशानां प्रथमस्य वर्भस्यायमर्थः पज्ञतः । (सूत्र १) 
पदाथौन्वयः--एवं-इसी प्रकार से्षाणवि-दोप अद्एहं-आठ अध्ययनों 
का भी वर्णन भारियव्व॑-जानना चाहिए नवरं-विरोप इतना दी है फि स॒त्त-सात 
धारिणि-सुश्रा-धारिणी देवी ऊ पुत्र ये भौर वेहल्न.वेहासा-वेदल ओर वेदायस 
कुमार चेहणदेवी के पुत्र थे । आइ्लाणं-आदि के परचरण्ट्-पांचों ने सोलस 
वापातिं-सोरुह वं का सामन्न-परियातो-श्रामण्य-पर्योय पालन पिया गौर तिण्डं- 
तीन ने बारस बासराति-वारद वर्पो का संयम-पयौय पालन किया ओौर दोणट- 
दो ने प॑च वासार्ति-पांच वर्षं का संयम-पर्याय पान फिया थ, श्राद्ाणं-आदि 
के पंचं -पांच की श्राणुपुव्वीए-अयुक्रम से विजये-विजय विमान वेजर्यते- 
वैजयन्त बिमान जरयते -जयन्तं विमान अमपराजिते-अपराजित विमान जौर सव्वटू- 
-सिद्धे-सवौर्थसिद्ध विमान में उववायो-उत्पत्ति हई मौर उकमेणं-उत्कम से सेसा- 
अवशिष्ट मायो की उत्पत्ति हुई । किन्तु द्यीहदंते-दीर्धदन्त भी सव्वहसिद्धे-सर्वाथं- 
सिद्ध विमान मे ओर श्रभग्मो-अमय कुमार विजए-विजय विमान में ही उत्पन्न 
हृष । सेसं-रेप अधिकार जहा-जैसे पटमे-प्रथम अ्थौत्‌ जाटि कुमार कै चिपय 
भे कदा गया है उसी प्रकार जानना चादिए । अभयस्स-अभय कुमार की णाणत्तं- 
विश्षेपता इतनी ही है कि बह रायगिहे-राजग्रद नगरे-नगर मे उत्पन्न हभ था 
ओर सेणिए-भरेणिक राया-राजा ( उसका पिता था ) तथा नंदा दवी-नन्दादरेवी 
"माया-माता थी सेसर-शेष वर्णन तरेव -पूर्ववत्‌ दी जानना चािए । ज॑वू-सुधमो 
स्वामी जी जम्बू सवामी को सम्बोधित कर कहते ह “हे जम्बू । एवंस भकार 
खलु-निन्चय से जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोश्च को प्राप्त हृष सख॒मणं-श्रमण भगयान्‌ 
महमवीर स्यामी ने अणगुक्तरोववाइयदसाणे--अदत्तरोपपातिक-दा फे पटमस्स-प्रथम 








२२ ] अचुत्तरोपपातिकदशासत्रम्‌ । [ पथमो वमः ` 
वर्गस्स-वगे का श्मयमदे-यह अर्थं पण्णत्ते-प्रतिपादन किया दै (त्र १-पदला . 
सूत्र समाप्त हआ 1) 


मूा्थ--दसी प्रफार रेप च्राठ (नौ) शध्ययनों के विषय में भी जानना 
चाहिए । विशेषता केवल इतनी ही ६ कि शवरि श्मारो म से सात धारिणी 
देवी के पुत्र ये, वेद रौर बेहायस कमार चेद्नणा देवी कै पूवर थे। पहले पांच 
ने सोलह वधं तक, तीन ने वारह वषै शौर दौ ने पांच वर्प तकर सैयम-पर्याय 
का पालन फिया था । पहले पांच क्रम से विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित 
प्नौर सवोथसिद्ध विमानं मे, दीषैदन्त सर्वाथेसिद्ध श्रौर यभयङ्कमार श्रौर 
विजय विमान मे उत्पन्न हुए श्रौर शेय श्रधिकार जिस प्रकार प्रथम श्रध्ययन मे 
वणेन किया गया दै उसी प्रकार जानना चाहिए । अभयङ्मार के विपये 
इतनी विशेपता है करि वह राजगृह नगर म उत्पन्न ह्या था रौर प्रेण राजा ` 
तथा नन्दादेवी उसके पिता-माता थे । शोप सव वणन पूर्ववत्‌ ही दै । 


श्री सुधमौ स्वामी जम्बू स्वामी से कदते श्नि दे जम्ब ! मोक फो प्राप्त 
हुए श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी ने अनुत्तरोपपातिक-दशा के प्रथम वरै का 
यह्‌ ञ्थै प्रतिपादन करिया है । पहला वे समाप्त हुत्रा । 


ठीका--दस सूत्र भँ प्रथम वर्गं के शेप नौ अध्ययनों का वणैन किया 
गया द । इनका विपय भी प्रायः पदे अध्ययन के साथ मिर्ता-जुखता दै । विरे- 
पता केवर इतनी है कि इनमें से सात तो धारिणी देवी के पुत्र ये भौर वेद 
छृमार ओर बेदायस कुमार वेणा देवी के तथा अभय कुमार नन्दा देवी फे पेट 
से उतपन्न दंभ था 1 पले पाचों ने सोलह वर्प संयम-पयौय का पाटन क्रिया था, 
तीन ने बारह वषै तक भौर शेपदोने पांच वधै तक । पहले पांच अनुक्रम से 
पांच अनुत्तर विमानं भ उतयन्न हुए ओौर पिके उत्कम से पांच अनुत्तर षिमानोँ 
स 1 यद्‌ इन दश युनियो के उत्कट संयम-पाखन का फल दै फि वे एकावतारी 
होकर उक्तं विमानं मँ उन्न हए । सिद्ध॒यद्‌ हआ कि सम्यक्‌ चारित्र पाटन 
करने का सदैव उत्तम फर होता है । उस फठ का ही यां खुचारू-र्प से वणेन 
किया गया दै! जो मी व्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र का आराधन करेगा, वद द्भ फर से 
कमी भी बश्चित नही रह्‌ सकता 1 अतः यद प्रत्येक व्यक्ति के ल्थि उपादेय दै । ` 








इन नौ अध्ययनों फे विपय में हस्त-लिखित प्रतियो में निन्न-ङिखित पाठभेष्‌ 
भिर्ता है-- 

“एवे सेसाणवि नवण्डं भागियञ्वं नवरं सत्तण्टं धारिणिदुया, बिहठे 
विहायसे वेद्टणाअत्तए, अभय नदाएअत्तइ । आइदाणं पंचण्ट सोकस बासाईं सा- 
मण्णं परस्याओ पाउणित्ता, तिण्दं वारस वासाईं दोण्दं पंच वासाद्रं ! आइट्याणं 
पंचण्डं आणुपुन्वीए उववाओ विजए, विजयते, जयते, अपराजिए, सव्वद्सिद्धे 
दीददंते, सव्वह्सिद्ध, रषदंते अपराजिषए, विदे जयंते, विद्ायसे विजयते, अभय 
विजए ! सेसं जहा पठमे तदेव ! एवं खदु जंवु ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो- 
ववाइय-दसाणं पटठमस्स वग्गस्स अयम पण्णत्ते । इति प्रथम-वगैः समाप्तः 1“ 

हमने यदा पत्राकार मुद्रित पुस्तक का ही पाठ मूर रूपमे र्खादहे। 
मुद्रित पुस्तक में जैसे कि पाठकों को हमारे मुद्रित मूर से ज्ञात दोगा देष आठ 
अध्ययनं के विषयमे ही पाठ दिया गया है । किन्तु छिखित प्रतियों में जैसा कि 
उपर दिया गया है पूरे नौ अध्ययनं के विषय में कदा गया है । किन्तु इस भं 
कोई भेद नदीं पड़ता, क्योकि युद्रित पुस्तक मे भी परे आठ का वर्णन देकर अन्त 
मे अभय कुमार का भी प्रथक्‌ वर्णन दे दिया गया है ओौर छिखित प्रतियों मेँ सव 
का सं्रह-रूपसे दी दिया है । अतः इस भें कोद विरेप आपत्ति न देखकर दी 
हमने मुद्रित पुस्तक का पाठ दही मूलमेंरखादहै। 

इस सूत्र से पाठकों को शिक्षा लेनी चादि किवे भी कर्म-बिशुद्धि के 
उपायों का अन्वेषण करे । इस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अलु- 
तरोपपातिक सूत्र फे प्रथम-वर्ग का अर्थ प्रतिपादन फिया है । 

श्री सुधम्मौ स्वामी के इस प्रकार कथन से उनकी गुरु-भक्ति प्रकर दोती 

ह । साथ दी आत्मोद्धतता का परिदार ओर श्चास की सप्रयोजनता भी सिद्ध दोती 
ह 1 जम्बू स्वामी ने उनके इस कथन को सह्षं स्वीकार किया । इससे इस सूत्र की 
प्रामाणिकता भी सिद्ध द्योती है । आप्त-वाक्य सर्वत्र ही प्रामाणिक होते द । अतः यह 
, सूत्र भी आप्त-वाक्य होने से निःसन्देद ही प्रमाण-कोटि में है । 


प्रथमो वर्मः समाः 1 





श 


॥ 





दहितीयो वर्भः 





जति णं संते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो- 
ववाद्वयदसाणं पठमस्स वग्गस्स अयमट्े पण्णत्ते, दोच्य- 
स्स णं भंते ! घरगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं 
जाव संपत्तेणं के अद्र पण्णत्ते १ एवं खदु जव ! समणेणं 
जाव संपत्तेणं दोचस्स वग्गस्स अणुत्तरोचवादयदसाणं 
तेरस अञ्छ्रयणा पण्णत्ता, तं जहा-(9) दीहसेणे (२) 
महासेणे (३) रद॑ते य (४) गूह॑ते य (९) खदंते (६) . 
हे (9) दुमे (८) इमसेणे (९) मदाटुमसेणे (१०) आहिते 
सीदे य (३9) सीदसेणे य (१२) महासीहसेणे य आहिते 
(३३) पुन्नसेणे य वोद्ध्वे तेरसमे होति अज्छयणे । 

यदि चु भदन्त { भ्रमणेन .याघस्संभासेनालुत्तरोपपातिके" 
दुद्ानां परथमस्य वर्गस्यायमर्थः प्र्ञसः, द्वितीयस्य यु भदन्त ! , 
वर्मस्यालुचरोपपातिक-दरानां श्रमणेन यावत्संम्रासेन कोऽर्थः 


दितीयो वर्मः ] भापारीकाखदितम्‌ । [ २५ 
भनज्ञतः ? एवं खु जम्बु ! श्रमणेन यावत्संभराततेन हितीयस्य 
वर्गस्यानुत्तरोपपातिक-दशानां चरयोदशाध्ययनानि भ्रन्नानि । 
तयथा--(१) दीधैसेनः (२) महासेनः (३) र्टदन्तश्च (४) गरूढ- 
दन्तश्च (५) शुद्धदन्तः (६) हडः (७) दरुमः (<) हुमसेनः (९) महा- 
दुमसेनश्च (१०) आख्यातः सिंदश्च (११) सिंहसेनश्च (१२) महा- 
सिदसेनश्चाख्यातः (१३) युण्यसेनश्च बोद्धव्यः । चयोदश भव- 
न्त्यध्ययनानि । 
पदार्थान्वयः--णं -वाक्यालङ्कार फे किए है भंते-हे भगवन्‌ ! जति-यदि 
जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त हृए समणेणं-प्रमण भगवान्‌ ने अुक्तरोव- 
बाइयदसाणं-अुत्तरोपपातिक-दसा के पृटमस्स-प्रथम वग्गस्स-वगै का अयम 
यद्‌ अर्थः पण्ण॒त्ते-प्रतिपादन किया दै तो फिर मंते-हे भगवन्‌ ! दोचस्स-दितीय 
वग्गरपत-बय अगुत्तरोववाहयद्साणं -अलुत्तयोपपातिक-दसञा का जाव-यावत्‌ संप- 
तेशं-मोश्न को प्राप्त हुए समणेणं रमण भगवान्‌ ने के श्ट -कौनसा अर्थं पण्णत्ते- 
प्रतिपादन किया है ९ सुधर्म्मा खामी कहते हं कि जंबरू-दे जम्बू ! एवं -इस प्रकार 
खलु-निश्वय से जाव-यावत्‌ संपततेणं-मोश्च को प्राप हृए समणें-ध्रमण भगवान्‌ 
दोचस्स-द्वितीय वम्गस्प-वर्गशअणुत्तरोववाई्यदसाणं-अवुत्तरोपपातिकदशा के 
तेरस- तेरह श्रज्छयणा-अध्ययन पृण्णत्ता-प्रतिपादन कयि हं तं०-जैसे-दीहसेशे- 
दीषेसेन कुमार महासेणे-मदासेन कुमार य-भौर ल्र्दते-खषटदन्त मार य-जौर 
गूढदंते-ग्हदन्त कुमार सुद्धदंते-खद्दन्त कुमार हल्ले -दल्ल एुमार दुमे- दुम कुमार 
दुमसेणे-दमवेन कुमार य-भौर महादुमसेशे-मदाुमसेन कुमार ब्राहिये कथन 
किया गया है य-ओौर सीहे-सिद कुमार य-वथा सीदसेशे सिदसेन मार महा- 
सीहसेशो-मदासिदहसेन कुमार आहिते प्रतिपादन किया गया है य-भौर पुन्सेणे- 
पुण्यसेन बोद्धव्ये -तेरदवां पुण्यसेन जानना चादिषए । इस प्रकार तेरसमे-ेरद ्रज्म- 
यश्‌-अध्ययन होति-दोते दं । 
मूलारथ--दे भगवन्‌ { यदि मोच को राहत हुए श्रमण भगवान्‌ ने श्नु 
त्रोपपातिक-दशा फे प्रथम वै का पूर्वोक्तं र्थ प्रतिपादन कियादतो मोच 


॥ 


२६ | अनुत्तरोपपात्िकददासूत्रम्‌ 1 { द्वितीयो चर्मः 


को प्रप्त हुए श्रमण भगवान्‌ ने अुत्तरोपपातिक-दशा फे दवितीय वग काक्या श्रथ 
प्रतिपादन क्रिया है १ श्री सुधम्मौ खामी ने उत्तर दिया कि हे जम्बू ! मोचको 
प्राप हुए भ्रमण भगवान्‌ ने अचुत्तरोपपातिक-दशा के द्वितीय वग के तेरह श्रध्य- 
यन प्रतिपादन कयि है जैसे--दी्धसेन कुमार, महासेन कुमार, ` ल्दन्त कुमार, 
गूटदन्त कमार, शद्धदन्त कुमार, हल कुमार, द्रुम कुमार, द्रुमसेन कुमार, महादूम- 
सेन कुमार, सिंह छार, भिदसेन कमार, महासिंहसेन मार श्रौर॒पुणयसेन 
कमार 1 इस प्रकार दितीय वग के तेरह श्रध्ययन होते है। ` । 


टीका-प्रथम वगे की समाप्ति के अनन्तर श्री जम्बू खामी जीनेश्री 
सुधमा खामी जी से सविनय निवेदन किया कि दै भगवन्‌ { अलुत्तरोपपातिक सूत्र 
के प्रथम वर्मे का अर्थं जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ ने प्रतिपादन कियाथा वह 
मेने आपके सुखारयिन्द्‌ से उपयोग-पूर्वक श्रवण कर छिया दै । अव, दे भगवन्‌ ! 
आप कृपया सुञ्चको चतादए"कि मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने अचुत्तरो- 
पपाततिक-दशा के द्वितीय चम का क्या अर्थ प्रतिपादन किया दहै १ इस प्रभको सुन 
कर श्री बुधम स्वामी अपने प्रिय शिष्य को सम्बोधित कर कदने लगे किं है जम्बू ! 
मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने उक्त सूत्र के द्वितीय वग के तेरह अध्ययनं 
प्रतिपादन किये दं । पाठक उनका नाम भूखार्थं जौर पद्ाथौन्वय से जान टे । 
उक्त कथन से भरी भांति सिद्ध दोतादै किं अपनेसे ब्डोँसे जो कुछ 
मी पूना हो बह न्ता से दी पूना चाहिए । विनय-पूर्वक प्राप्त किया हु न्नान 
ही पूर्णरूप से सफल हो सकता दै ओौर सर्वथा विकाश को प्राप्न होता दहै । अतः 
प्रत्येक छत्र को शुरु से शाख्नाध्ययन करते हए विनय से रहना चाददिए । अन्यथा 
उसका अध्ययन कमी मी सफड नदीं हो सकता । 
सामान्य ख्य से द्वितीय वै के तेरह अध्ययनं का नाम सुनकर श्री जस्वू 
स्वामी विष रूप सते प्रत्येक अध्ययन के अर्थं जानने की इच्छा से फिर श्री खुधमौं 
स्वामी से बिनय-पूर्वक पृते द :-- 


जति णं भ॑ते ! समर्णणे जाव संपत्तणे अणुत्तरो- 
ववाद्य-दसाणं दोचस्स वग्गस्स तेरस अच्छयणा पर 
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दोच० भते ! वग्गस्स पढठमन्छयणस्स सम० ३ जाव 
सं° के उद्टे पं० ! एवं खलु जंबू ! तेणं काटेणं तेणं 
समपएणं रायगिहे णगरे, गुणसिरते चेतित, सेणिषए राया, 
धारिणी. देवी, सीहो  सुमिणे, जहा जारी तहा जम्मं 
वारुत्तणं करतो नवरं दीहसेणे कुमारे । सच्चैव चत्तव्वया 
जहा जारिस्स जाव अतं काहिति, एवं तेरसवि रायगिहे 
सेणिओ पिता धारिणी माता । तेरसण्हवि सोरुसवासा 
परियातो, आणुपुब्यीए विजए दोन, वेजयंते दोन, 
ज्यते दोधि, अपराजिते दोननि, सेसा महादुमसेणमाती 
पंच सब्वरसिद्धे ! एवं खलु जंबू ! समणेणं ° अनुत्तरो- 
ववाद्य-दसाणं दोचस्स वग्णस्स अयमहं पण्णत्ते। मासि- 
याए संखेदणाए दोसुवि वग्गेसु । (सूत्र २) 

यदि जु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संभराेनाचुत्तरोपपातिक- 
ददयानां द्वितीयस्य वर्गस्य जयोदखयाध्ययनानि भज्ञसानि, दिती- 
यस्य, भदन्त ! वर्गस्य परथमाध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संप्रासेन 
कोऽथः पर्ञषः ? एवं खलु जम्बु ! तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ सम्ये 
राजग नगरं यणदोरकं चैत्यम्‌ , श्रेणिको राजा धारिणी देवी, 
सिंहः स्वसे, यथा जालेस्तथेव जन्म, वाख कटाः नवरं दी 
सेनः ऊुमारः। सा चैव वक्तव्यता यथा जाखेयौवदन्तं करिप्यति। 
एवे त्रयोदरापि ! राजख्हम्‌, श्रेणिकः पिता, धारिणी ` मात्ता, 
त्रयोदश्ानामपि पोडङा बपौणि पर्य्यायः । आनुपूर्व्या विजये 
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दौ, वैजयन्ते द्वौ, जयन्ते द्वो, अपराजिते द्वै, शेषा महाद्रम- 
सेनादयः पश्च सर्वार्थसिद्धे । एवं खलु जम्बु ! श्रमणेन० अनु- 
त्तयोपपातिक-ददानां दितीयस्य वभेस्यायस्थः परज्तत्तः । मासिक्षया 


संरेखनया दयोरपि वर्भयोः (सूत्र २) 
पदार्थान्वयः--भते-दे भगवन्‌ ! शं-वाक्ष्या्ड्कारके लिए जति-यदि 

जाव~-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं -श्रमण भगवान्‌ ने दोचस्प- 
दवितीय करगस्स-~वगे अरणुत्तरोववाइयद साखं-अुत्तरो पपातिक-दस्षा फ तेरस-तेरह 
श्मन्फयशा-अध्ययन पं० प्रतिपादन किये दै, तो भंते-हे भगवन्‌ ! दोच०-दितीय 
वरगस्स-चरम के पटमन्फयणस्स-प्रथमाभ्ययन का स ०-मोक्ष फो प्राप्त हुए सम०३- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या अद्धे-अयै पं०-प्रतिपादन क्रिया दै जंवू- 
हे जम्बू ! एवं खलु-इस प्रकार निश्वय से तेणं कालेणं-उस काठ ओर तेणं समएणं - 
उस समय रायगिहे-राजगृ णगरे-नगर गुणएसिलते-गाणशैरक चेतिते-चैव्य 
सेणिण्-रेणिक राया-राजा धारिणी दैवी-ओौर उसकी धारिणी देवी थी । सुमिणे- 
खप्र में सीदहो-सिह का दिखाई देना जहा-जिस प्रकार जाली-जालि कुमार के 
विपय मे कषा परया हैः तहा--उसी प्रकार जम्म-जन्म हआ, उसी प्रकार प्रालत्तश- 
बारु-भाव रहा, उसी प्रकार कलातो-कठाओं का सीखना नवर-विदोषता इतनी दै 
कि दीहसेरे-दीषैसेन कुमार इसका नाम रखा गया जहा- जैसी जारिस्स-जारि 
कुमार की वत्तव्वया-वक्तव्यता थी स॒च्चेव-दीधसेच कुमार की वैसी दी हई । उसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ अतं काहिति-अन्त करेगा, एवं इसी भकार तेरसवि-सव तेर 
फुमारों के अध्ययनों फे पिषय भे जानना चादिए अथच्‌ वे भी रायभिहे-रजग्रह 
नगर म उत्यन्न हृष सेणिो-प्रेणिक राजा पिता-उनका पिता हु ओर धारिणी 
माता-धारिणी मावा ! तेरसण्डवि-तेरद के तेरह कुमारं ने सोल्तस-बासा-सोरद्‌ 
वषं तक प्रियातो-संयम-पर्योय का पारन किया श्रागुपुव्वीए-अचुक्रम से दोन्नि- 
दो विजए्-विजय विमान मे उत्पन्न हप, दोन्नि-दो बेजरयते-ैजयन्त विमान मे 
दौन्नि-यो जर्यते-जयन्त विमान मे ओर दौन्नि-दो श्रपराजिते-भपराजित 
विमान में गय । सेहा-शेव सहमदुदेणश्रती-मदामद्रुसेन आदि पंच-पाच साधु 
सव्वसिद्धे-षवौ्भसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए । अंबु-दे जम्बू ! एवं खलु-इस 
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भकार समणेणं मोक्ष को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ महावीरं ने श्रगुत्तरोवयाहय- 
दसारं-अङुत्तरोपपातिक-दशा के दोच्चस्स-द्ितीय वग्गस्स-वम का अयमटे-यह 
अभे पएण॒त्ते-्रतिपादन किया है । दोसुवि-दोनों ही वगगेसु-वर्गो मे मासियाए- 
मासिक २ सं्तेहणाए-संरेखना से शरीर का त्याग किया । अ्थौत्‌ दोनों वरग के 
प्रत्येक साधु ने एक २ मास का पादोपगमन अनन ब्रत धारण किया था। 





मूलाथै-हे भगवन्‌ ! यदि मोक्तको प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ ने 
सुत्तरोपपातिकदशा फे द्वितीय वमे के तेरह अध्ययन प्रतिपादन क्रिये ह तो 
किर हे भगवन्‌ ! द्वितीय वर्म के प्रथम श्रध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने क्या श्रथ प्रतिपादन फिया १ सुधमा खामीजीने जम्ब खामी के इस 
प्रन के उत्तर मे कदा कि हे जम्बू ¡ उस काल श्रौर उस समय मेँ राजगृह नाम 
नगर था 1 उसमे गुणगौलक चैत्य था । षहां श्रेणिक राजा था । उसकी धारिणी 
देवी थी । उसने सिंह का खम्र देखा । जिस प्रकार जालि कुमार का जन्म टु 
` था, उसी प्रकार जन्म हुञ्रा, उसी प्रकार धालकपन रहा श्रौर उसी प्रकार कलाएं 
सीखीं । विदोपता केवल इतनी दै कि इसका नाम दीथेसेन मार रखा गया । 
शेष वक्तव्यता लैसे जालि मार की है, उसी प्रकार जाननी चाहिए } यावत्‌ 
महाविदेह चेत्र मे मोक्त प्राप्त करेगा इत्यादि । इसी प्रकार तेरह अध्ययनं के 
तेरह मासो के विपय मेँ जानना चाहिए । ये सव राजगृह नगर मे उत्पन्न हष 
रौर सव के सम महाराज श्रेणिक श्रौर महाराणी धारिणी देवी के पुत्र थे । इन 
तेरह मे सोलह वै तक संयम-पर्याय फा पालन किया । इसके श्ननन्तर क्रम से दो 
विजय विमान, दो वैजयन्त विमान, दो जयन्त विमान श्रीर्‌ दो श्रपराजित 
विमान म उत्पन्न हुए 1 शेष मदादमसेन भादि पांच नि सवार्थसिदध विमान में 
उत्पन्न हुए 1 हे जम्बू ! स प्रकार भगण भगवान्‌ महावीर ने अचुत्तरोपपातिक- 
दशा कै दवितीय वर्म का उक्त अर्थ प्रतिपादन किया दं । उक्त दोनों वीं के 
शुनि एक २ मास के नशन सौर संलेखना से फाल-गत हुए ये । ्र्थाद्‌ तेस 
शुनियों ने एक २ मास का पादोपगमन भीर शनन किया था 


टीका--ञक्त सूत्र मे दिती घर्म के तेर्ट्‌ अध्ययनं का अर्थं वर्णन करिया 
गया द । ये सब तेर राजकुमार भेणिक राजा ओर धारिणी देवी फे आत्मन अर्थान्‌ 


तरतीयो वभैः 


जति णं मंते ! समणेणं जाब संपत्तेणं अणुत्तरो° 
दोचस्स वग्गस्स अयमद्र पन्ने तच्स्स णं म॑ते। 
वग्गस्स अणुत्तरोवघादइयदसाणं सम० जाव सं० के ` 
उद्र पं० ? एवं खु जेव ! समणेणं अणुत्तरोववादइय- 
दसाणं तच्स्स वग्गस्स दस अज्छयणा पच्त्ता, तं 
जहा- 

धण्णे य सुणक्खत्ते, इसिदासे अ आहिते । 

पेह्टुए रामपुत्ते य, च॑दिमा पिद्टिमादइया ॥१॥ 

पेढारुपुक्ते अणगरि, नवमे पुष्टिरे इ य। 

वेदे दसमे दत्ते, इमे ते दस आहिते ॥२॥ 

यदि जु भदन्त ! श्रमणेन यावस्संप्रास्ेनातुक्तरोपपातिक- 
दद्ानां हितीयस्य वथस्यायमर्थैः प्रज्ञसः, वृतीयस्य सु भदन्त ! 
वगैस्यायुत्तरोपपातिक-द्दानां श्वमणेन यावत्सथ्रासेन कोऽथः 
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भज्ञतः ? एवं खु जम्बु ! श्रमणेन यावत्संपरासेनायुत्तरोपपा- 
तिकदशानां तृतीयस्य वगेस्य दाध्ययनानि भ्रज्ञत्नि, तदयथ। ~ 
धन्यश्च सुनक्षचः, ऋषिदासश्चाख्यातः । 
पेहछको रामपुच्रश्च, चन्द्रकः पृष्टिमात॒कः ॥१॥ 
पेढाङ्पुघ्रोऽनगारः, नवमः प्रष्टिमायी च। 
वेहष्छो दशाम उक्तः, इमे ते ददाख्याताः ॥ र 
पदाथौन्वयः--मते-हे भगवन्‌ \ शं -पूथैवत्‌ वाक्यालङ्कार के छिएहै 
जति-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष फो प्राप्न हुए समणेणं-श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने श्रणुक्तरोबवाहयदक्ताणं -अठुत्तरोपपातिक-दडा के दोचस्स-द्वितीय 
वर्गस्स-वगं का ्रयमटरे-यदह अथै पणएणचे-परतिपादन करिया है तो भते-हे भग- 
वन्‌ ! अणुत्तरोववाह्यदसाणं-अदत्तरोपपातिक-दस्चा के तद्स्स-दृतीय वग्गस्स- 
बग का सम० जाव सं°-मोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महयवीर ने कै-स्या 
शह अथे प०-प्रतिपाद्न क्रिया है ९ इस प्रम को सुनकर सुधर्मा स्वामी कते है 
कि जम्बू-दे जम्बू ! एवं सुलु-इस प्रकार निश्चय से समणेणं-श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने अणुत्तरोववाईइयदसाणं-अदत्तरोपपातिकद रा फे तच्चस्स-टृतीय वग्गस्स-वग के 
दस-दश अज्फयणा-अध्ययन पृन्नत्ता-प्रतिपादन कयि दै, तं जहा-जैसे--धण्ण 
धन्य कुमार ओौर सुणक्त्ते-खनक्षत्र कुमार अ-भौर इसीदासे-छषिदास कमार 
छाहिते -कथन कन्या गया है पेष्ठुए-पेटक कुमार य-ओौर रामपुत्ते-राम पुत्र 
कुमार, चंदिमा-चन्दरिका कुमार, पिद्धिमाईइया-षटिमाद्का कुमार पेदालपुत्ते- 
पेढाठ्घुत्र अणगारे-अनगार य-जौर नवमे-नौवां पृद्धिले-धिमायी कमार 
दसमे-दशवां वेहल्ले-ेह्छ मार बुतते-कदा गया दै, इमे-ये ते-वे दसद 
अध्ययन श्माहिते-कदे गये द । । तः 
भूलाथ-दे भगवम्‌ 1 यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ्जु्रोपपातिवः- 
दशा के दवितीय वे का उक्त श्र प्रतिपादन किया हैत हे भगवद्‌ ! मोच कौ 
रास ण मण भगवान्‌ महावीर ने ्लुरोपपातिक्दशा के ठतीय वौ काक्या 
शर प्रतिपादन किया है ? इसके उत्तर म सुधमी स्वामी दते है कि ३अब्द्‌/ 
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मोक को प्राप्त हुए श्रमण भगवाम्‌ महावीर ने अचुत्तरोपपातिक-दशा फे -ठतीय 
वगे के दण श्रध्ययन प्रतिपादन किह, से-१-धन्य फुमार २-सनचव् 
कुमार ३-ऋषिदास कमार ४-पटक कुमार ५-रामपुव कुमार ६-चन्दिका इमार 
७-पृष्टिमातका ` कुमार ८-पेदालपुत्र ऊुमार &-पृटिमायी छमार सौर १०-वेदल्ल 
कुमार । ये ततीय वरग के दश अध्ययन कदे गये है । 


टीका--दितीय वग की समास्नि दोनै पर जस्बू खामी ने फिर सुधर्मा स्वामी 
से प्रर कियां कि देः भगवन्‌ ! द्वितीय वग का अथै तोरैने श्रवण कर लिया है । अव 
मैरे उपर असीम कृपा करते हृए छतीय वरग का अर्थं मी सुनाद्रप, जिस से युस्े उसका 
भी चोध दहो जाय, इस प्रन के उत्तर मेँ श्री सुधमौ स्वामी ने प्रतिपादन कियाकफिदै 
ज््वू { मोक्ष को प्राप्न हए शरी श्रमण भगवान्‌ मदाचीर ने चृतीय वगे के दक्ञ अध्य 
यन प्रतिपादन कयि द । पाठकों को मूला भें ही उनके नाम देख रेने चादिषं । 

यह्‌ हम पे भी कह चुके ह फि निनय ओर भक्ति से अ्रहण किया हुआ 
ही ज्ञान फटीभूत हो सकता दै, विना विनय के नदीं । यदी रिक्षा इस सूत्र सेभीं 
मिरी है । अध्ययन का अथ ही शिक्षा-महण है । अतः पाठकों को इन सूत्रों कां 
स्वाध्याय करते हुए अवदय शिक्षा भदृण करनी चादिए. । यदः चात भी केवर दोद्‌- 
रानी मात्रदीरह जाती है कि सम्यक्‌ ज्ञान की रातति के च्यि सम्यक्‌ चारि कीं 
आराधनां की अत्यन्त आवश्यकता है, इन दोनों बातों की शिक्षा इस सूच से प्राप्त 
होती है, अतः यह्‌ वर्म अवद्य पठनीय द । 


अव जम्बु स्वामी कृतीय वम के भ्रथमाध्ययन फे अर्थं के विपय में सुधर्मा 
स्वामी से प्रभ करते है ,--- 


जति णं भते ! सम जाव सं अणुत्तर० तच- 
स्स वग्गस्स दस अज्छयणा प०, पटमस्स णं भते ! 
अञ्छ्रयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अद्ध प्चत्ते ? 
एवं खट जेवू ! तेणं काठेणं तेणं समरणं कागदी णाम 
णगरी दोत्था रिद्ध-स्थिमिय-समिद्धा सहसंबवणे उजाणे 
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सव्वाटुए, जिजसनत्तू राया, तत्थ णं कागदीए नगरीषु 
भहा णाम सस्थवादही पारवसईइ, अड्डा जाव अपारमभूञा। 
तीसे णं भद्दाए सत्थवाहीए पुत्ते धन्नं नाम दारए होरा, 
अदहीण जाव सुरूे पच धाती-परिगगहित, तं०° खीर- 
धाती। जहा महव्वटे जाव वावत्तरिं करातो अटी जाव 
अरु भोग-समस्थे जाते यावि होत्था। 
यदि जु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संप्रा्तेनायुत्तरोपपातिक- 
दद्यानां तृतीयस्य वर्गस्य दङ्ञाध्ययनानि पज्ञसानि, परथमस्य 
लु भदन्त ! अध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संघरासेन कोऽर्थः पज्ञतः ? 
एवं खट जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगरी वभूव, ऋद्धि-स्तिमित-सखद्धा, सहस्रास्रवनसमुयानं 
संैर्बुषु, जितश्र राजा । त्र जु काकन्दथां नगर्या भद्रा नाम 
सा्थवाहिनी परिसरति, आल्या यावदपरिभूता । तस्या चु 
भद्रायाः साथैवाहिन्याः पुत्रो धन्यो नाम दारकोऽभूत्‌, अदीनो 
यावत्सुरूपः पञ्चधात-परि्दीतः, तयथा-क्षीर-धान्री । यथा महा- 
बो यावद्‌ द्वि-सस्षतिः करा अधीता । यावदरंभोग-सम्थो 


जातश्चाप्यभूत्‌ । - 

 पदार्थान्वयः--भते-हे भगवन्‌ ! शं-वाक्यालङ्कार के किए दै जति-यदिं 
सम्‌० जाव सं०-मोक्ष को प्राप्न हुए श्रमण भगवान्‌ मष्टाचीर स्वामी ने श्णुत्तर०- 
अुत्तरोपपातिक-दडा ॐ तचस्स-एतीय वग्गस्स-वगं के द्स-दश शज्भयणा- 
अध्ययन प०-प्रतिपादन किये द तो भते-षे मगवन्‌ ! पटमस्स- प्रथम श्रञ्छयणस्स- 
अध्ययन का जाव-यावत्‌ संपत्तेणं-मोक्ष फो प्राप्न हए समणेणं श्रमण भगवान्‌ मदा- 
वीर ने के शरद्धे-क्या अर्थं पन्नक्ते-प्रतिपादन किया है । खुधमां स्वामी इस म्रन्न 


३६ ] अनुत्तरोपपातिकदरासूत्रम्‌ 1 [ दतीथौ वर्मः । 





नच्च व व्व्य व्व 


के उत्तर मं कदते दै कि अंबू-दे जम्वृ ! तेर कठेणं-उस काट ओर तेणं समएणं- 
उस समय काकेदी काकन्दी णाम-नाम वाली शगरी-नगसी होत्था-थी ओर व 
रिदध-त्थिमिय-समिद्धा-ञचे २ भवनों से युक्त, निर्भय तथा धन-धान्य से पूण 
थी । उसके बादर सहसववने-सदह्राम्रचन नाम वाखा उज्ञाणिे-उयान चा . स्यौ 
दुए-सव ऋतुं ॐ पुष्प ओौर फलों से युक्त था । उस्र नगरी भ जितस्तचू-जित- 
शतु नाम वाखा राया-राजा राञ्य करता था तत्थ-उस काकंदीए-काकन्दी नाम 
नगरीए-~नगरी मे भदा णार्म-भद्रा नाम वारी सत्थवाी-साथैवादिनी परिवसद्‌- 
निवास करती थी । अदूढा-बद कद्धिमती थी ओर `जाव-यावत्‌ अपरिभूत्रा- 
अप्रनी जाति ओौर बराबरी के लोगों मे धन आदि. से अपरिभूत अथात्‌ किसी से 
कम न थी । तीसे-उस भदाए-मद्रा सत्थवाहीए-साथैवािनी का पुत्त-एत्र धते- 
धन्य ना्म-नाम वाखा दारणए्-वार्क होत्था-था जो अरीशे-किसी इन्द्रिय से 
मी हीन नहीं था अर्थात्‌ जिसकी सव इन्द्रियं परिपूणे थी ओौर सुरुवे-खरूप था 
पंच-धाती-परिगहित्ते-नो पांच धात्रियों (घादयो) से परिगृहीत धा तं ०-जैसे--तीर- 
धा-एक धाद दुघ पिलाने के किए नियत थी ओर शेप जैसा महव्वले-भभगवती 
सन्न" में महावर कुमार का चणैन है उसी के समान जानना चाहिए जाव-याबत्‌ 
बावत्तरि-वदत्तर कलातो-कठाणं श्रहीए-भभ्ययन कीं जाव-यावत्‌ आते-यह 
चारक धीरे धीरे रलंभोग-समत्थे यावि-सव तरह के भोगो का उपभोग करने मेँ 
समर्थं होत्था-दो गया । 
मूला्थ--हे भगवन्‌ ! यदि भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने, जो युक्तिको 
ग्राप्त रो उके ई अटुत्तरोपयातिकरदशा के तृतीय वर्गं के दश अध्ययन प्रति- 
पादन विपे है तो फिर दे भगवन्‌! प्रथम श्रध्ययन का मोच को प्राप हुए भ्रमण भग- 
वान्‌ महावीर ने क्या शरभ प्रतिपादन किया दै! इस प्रन फे उत्तरम श्री सुधर्मा 
स्वामी जी कते है कि है अम्र! उस काल श्रौर उस समय में काकन्दी नाम की एक 
सगरी थी । वह सव्र तरह के पेयं श्नौर धन-धान्य से परिपणं थी । उस्म क्रिसी 
प्रकारके भी भय की शङ्का नहीं थी । उसके बादर एक सहस्राग्रवन नाम का 
उदयान था, जो सय ऋतुर्भरो मे फल श्रौर एतो से भरा रहता था 1 उस मगरी 
मै जिवशत्र नाम राजा राज्य करता था । वहां भद्रा नाम की एक सार्थाहिनी 
निवास करती थौ । वद श्रत्यन्त समृद्धिशालिनी श्रौर धनधान्य मे पनी 
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जाति शरीर राघरी के लोगे म किती से किसी प्रकार भी परिभूत (तिरस्ृत) 
दमर्थात्‌ कम नहीं थी । उस भद्रा सार्थवाहिनी फा धन्य नाम का एक सर्वद्र 
शौर रूपवान्‌ पुत्र था । उसके पालन-पोपण करने के लिए पांच धाईयां नियत 
थी 1 जेसे-एक का फाम केवल उसको दथ पिलाना ही रहता था । शेष वंन 
जिस प्रकार महाबल मार का है उसी रकार से जानना चाहिए । इस प्रकार 
धन्य ङुमार ( धीरे २) सप्र भोगों को भोगने मेँ समर्थं दो गयां । 
टीका--इस सूप मे श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी के प्रभ के उत्तरम 
दृतीय वर के प्रथम अध्ययन का वर्णन करते ह । यह्‌ अध्ययन धन्य कुमार फे 
जीवन-दृत्तान्त के विपय में है । वही सुधम्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाया है । 
इस अध्ययन के पदने से हमे उस समय फी खी जाति की उन्नत अवस्था 
कां पत्ता लगता दै. । उस समय शिया आज-कल के समान पुरूपं फे उपर ही 
निर्भर नदीं रहती थी, किन्तु स्वयं उनकी चरावरी में व्यापार आदि वडे र्‌ कायै 
करती थीं । उन्हें व्यापार आदि के विपय में सव तरह का पूरा ज्ञान होता धा। 
देशन्तसो मे मी उनका न्यापारबाणिव्य आदि का कायं चलता था! यहां मद्रा 
मामकी खरी सार्थवाही का काम स्वयं करती थी ओौर इस्र पर मी विदेपता यद 
कि अपनी जाति के छोगों में वह्‌ किसीसे कमन थी ¡ यह्‌ बात उस उन्नति के 
शिखर पहुंची हद खी-समाज का चित्र हमारी ओंखोँ के सामने खीचती दै । इसके 
अतिरिक्त हमे अन्य जेन शाखो फे अध्ययन से निश्चय होता है कि उस्र समय 
सियो के अधिकार पुरूपों के अधिकाय से किसी अश्च ममी कमनथे। उस 
समय छी खियां वास्तव में अद्धौद्धिनियां थीं । उन्दोनि पुरुपों के समान दी मोक्ष- 
गमन भी किया ! अवः श्र जाति ओौर चख्ियों क्ले क्षुद्र मानने बालों को भान्ति 
निवारण के डिए एक वार जैन शासनं का स्वाध्याय अवद्य करना चादिए 1 
अव सूत्रकार पूर्वै सू से ही सम्बन्ध रखते हृए कहते हं :-- 


तते णं सा भदा.सस्थवादी धन्नं दारयं उम्मुक्छ-वा- 
भावं जाव भोग-समलत्थं वावि जाणेत्ता वत्तीसं पासाय- 
` वडिसते करेति अब्युगत-सुर्सिते जाव तेसिं मन्छे मवणं 
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अणेग-खंभ-सय-सन्निविद्रं ! जाव वत्तीसाए इव्भवर-कन्न- 
गाणं एगदिवसेणं पाणि गेष्ावेति २ वत्तिसाओ दाओ। 
जाव उप्पि पासाय० ुदंतेहि विहरति । 

ततो तु सा भद्रा सा्थवाहिनी धन्वं दारकसुन्सुक्त.बाल- 
भावं यावद्धोग-समर्थ वापि ज्ञात्वा द्वािशसरासादावतंसकानि ` 
कारयत्यभ्युद्धतोच्छ्ितानि । तेयां मध्ये भवनमनेकस्तम्भदात- 
सश्चिविष्टम्‌ । यावद्‌ द्वािरादिभ्यवर-कन्यकानामेकेन दिवसेन , 
पाणि याहयति । द्वा््रिशद दातानि । यावदटुपरि भासादे स्फुट- 


दि्विंहरति । 


पदा्थौन्वयः-तते-दसके अनन्तर शं-वाक्याट्कार के व्यि दै सा-वदं 
भदा-सद्रा सत्थवादी-साथैवादिनी धरन -धन्य दार्यं -बाठक को उम्युक्वालमार्व- 
चाखकपन से अतिक्रान्त ओौर जाव -यावत्‌ मोगसमत्थं -भोग फे उपभोग करने मे समथ 
जारोत्ता-जानकर पत्तीसं-वत्तीस श्यञ्युगतयुस्सिते-बहत बडे जौर उवे पासायब- 
ईिसते-परेठ भासाद (मदर) कारेति-वनवाती है । जाव-याचत्‌ तेसि-उनके मन्म 
मध्य में अरशोगखंभसयसन्नियिदु-अनेक सैकड़ों स्तम्भो से युक्त भवणं-एकं भवन 
बनवाया । जाव-यावत्‌ उसने वत्तीसाए-वत्तीस इ्भवरकन्नगाणं शरेष्ठ ष्ठो की 
कन्याओं के साथ एगदिवसेणं-एक दी दिन पारि गिष्डावेति-पाणि-महण कस्वाया 
इनफे साथ वृचतीमाश्नो-वत्तीस दाथ्रो-दास, दासी, धन ओर धान्य . जदि देन 
आए । जाव~-यावत्‌ वद्‌ धन्य कमार उप्पि-उ्पर पासाय० “श्रे मदले मे षट 
तेहि-जोर २ से वजते हुए खङ्ग आदि वादयां के नाद से युक्त उन मदलों मे जाव- 
याचन्‌ पांच प्रकार के मलुष्य-सुखो का अनुभव करते हुए विहरति-विचरता हैः । 
मूला्थ--इसके श्रनन्तर उस भद्रा साथेवाहिनी ने धन्य कमार को 
बालकरपन से शुक्त ौर सय तरह फे भोगों को भोयने में समर्थं जानकर वत्तीस 
बड़े २ स्यन्त 'छँचे शौर शरेष्ठ भवन ` बनवाये ! उनके मध्य मेँ एक रीकड़ 
स्तम्भो से युक्त भवन.चनवाया । फिर बत्तीस प्रें इलो की कन्यां से एक 
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ही दिनि उसका पाणिग्रहण कराया । उनके साथ बत्तीस (दास, दासी मौर धन- 
धान्य से युक्त) ददेज श्रये । तदनन्तर धन्य मार श्रनेक प्रकार के भ्रदङ्ग श्रादि 
वादयो फी ध्वनि से गु्धित प्रासादौ के उपर पञ्च-वि सांसारि सुखो का श्रचु- 
भव करते हए विचरण करने लगा 1 


टीका--उक्त सूत्र म धन्य कुमार के वार्कपन, विदाध्ययन, विवाह 
संस्कार ओर सांसारिक सुखो के अनुभव के विषय मे कथन किया गया | 
यह्‌ सव वर्णन श्ञातासूत्र' के प्रथम अथवा पांचवे अध्ययन के साथ मिलता है । 
कदने की आवश्यकता नदीं करं पाठकों को वहीं से इसका वोध करना चादिए 


अव सूत्रकार धन्य कमार के बोध के विपय में कहते है :-- 

तेणं केण तेणं समएणं भगवं महावीरे समोसे, 
परिसा निग्गया, जहा कोणितो तहा जियसत्तू निग्गतो 
तते णं तस्स धन्नस्स तं महता जहा जमाटी तहा 
निर्गतो, नवरं पायचारेणं जाव जं नवरं अम्मयं भं 
सस्थवाहिं आयपुच्छामि ! तते णं अहं देवाणुषियाणं 

` अंतिते जाव पव्वयामि । जाव जहा जमारी तहा आपु- 

च्छई्‌। सुच्छिया, दुत्त-पडिवुत्तया जहा महव्वरे जाव जाहे 
णो संचाएति जदा थावच्ायुत्तो जियसत्तं आयुच्छति । 
छत्त-चामरातो सयमेव जितसत्त्‌ णिक्खमणं करेति। जहा 
थावच्यापुत्तस्स कण्टो जाव पच्वतिते° अणगारे जाते 
ईरियासमिते जाव वंभयारी। ~ . ˆ 

तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये श्नमणो भगवान्‌ महावीरः 
समवसृतः, परिपन्निर्मता, यथा कूणितस्तथा जितरचुरनिर्मतः । 


> 


[का कनकककनकनककककक 


ततो चु स धन्यः(स्य) तन्महता यथा जमािस्तथा निर्गतः; 
नवर पादचारेण, यावन्नवरं यदम्बां भद्रां सार्थवाहिनीमाण्च्छमि । 
न 4 न्तिके प 
तततो न्वहं देवायुभियाणामन्तिके यावत्परनजामि । यावद्‌ यथा 
जमाणिस्तथाप्च्छति । मूच्छितोक्ति-परतयुक्या यथा महाव 
यावद्‌ यदा न शक्रोति, यथा स्त्यावत्यापुत्रो जितदाञ्चुमाएच्छति। 
छ-चामरादिभिः स्वयमेव जितशचुर्निष्करमणं करोति । यथा 
स्त्याचत्यापुत्रस्य छृष्णो यावसजितोऽनगारो जात ई्यासमितो 
यावद्‌ बरह्मचारी । 
पदार्थान्वयः--तेरा कालेश-उस कार ओर तें समएणं-उस समय 
समणे-प्रमण भेगवं-मगवान्‌ महावीरे-महदावीर स्वामी समोसदे-सदसराग्रबन 
उदान में विराजमान हए ! परिसा-नगर की परिपद्‌ निग्गया-उनकी बन्दना 
करने के किए गई जहा-जिस प्रकार कोणित-कूणित अथवा कोणिक राजा गया 
था तहा-उसीं प्रकार जित्तप्ततू-जितरल् भी मिगगतो-गया त॒ते-दइसके अनन्तर 
श-वाक्याटङ्कार फे च्यि है तस्स-वह धन्नुस्स-धन्य कुमार तं~उस महता-चड़ 
भारी के पये से जहा-जिस प्रकार जमाली-जमाटि कुमार गया था तहा-उसी 
प्रकार निग्गतो-गया नवर-विरोपता इतनी है धन्य कुमार पायचारेश-पैदल गयाः 
जाव-यावत्‌ जं नवर-शतनी ओर विदोपता है कि उसने का कि मँ श्म्मूर्य-माता 
महू-मद्रा सत्थवार्हि-साथेवादिनी को अ्रापुच्छामि-पूता दुं शं -पू्ैवत्‌ तते-इसके 
अनन्तर शह देवाशुप्पियाणं-भपकेः श्रंतिते-पास जाव-यावत्त पव्वयामि- 
भ्व्रजित दो जागा अथौत्‌ दीक्षा ग्रहण कर दंगा । जाव-यावत्‌ जहा-जेसे जमाली- 
जमाल कुमार ने पूषा था तहा-उसी तरह श्रापुच्छहू-पूजता है । माता यद्‌ सुनकर 
शुच्छिया-मूच्छित्त दो गई बुत्तपडिबुत्तया- मू्छी टन पर मात्तानपुत्र की इस 
चिषय में बातचीत हुई जहा-जैसे महन्बे- मद्यावङ कुमार की इद थी जाप-यायत्‌ 
जहि-जव (माता) णो संचाएत्ति- (पुत्र को रखने में ) समथ न हो सकी तव जहा-जैसे 
थाववापुत्तौ-सूवावस्या पत्र की माता ने कृष्ण छो पूषा था दीक उसी अकार भद्रा - 
साधेचादिनी ने जिथसन्तु-जितत शत्रु राजा फो श्रापुच्छछ-पृषा ओर दष्टा फ दिए 





छत्तचामरातो ०-छत्र ओर चामर सांगा जितसत्तू-जितशत्ु रजा सयमेव-अपने 
आप दही निक्खमसं करेति-धन्य कुमार की दीक्षा क खिये उपस्थित होगया । 
जहा-जेसे थावचापुत्तस्स-स्यावलयापुत्र का कण्टौ-ङृष्ण वासुदेव ने किया था इसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ पव्वतिते-प्रत्रजित द्येकर अणगारे-अनगार (साघु) हुआ 
ई्यासमिते-वह ईर्या-समभिति वाला जाव-यावत्‌ साधुं ॐ सव गुणों से युक्त 
वेमयारी-जह्मवारी हुमा । ----- 


मूलाथ--उस काल श्मौर उस समय मे श्रमण मगबानच्‌ महावीर स्वामी 
वहां विराजमान हुए । नगर की परिपद्‌ उनकी वन्दना के लिये गई । कोणिक्र 
राजा फे समान जितशघ्रु राजा भी गया । धन्य कुमार मी जमालि मार की 
तरह गया  विशेपता केवल यही है कि धन्य कमार वैदल दही गया । दरी 
वरिरोपता यह है फि (भगवान्‌ के उपदेश को सुनकर) उसने कहा फि दे भगधन्‌ ! 
मँ अपनी माता भद्रा सार्थवाहिनी को पृ कर यावा दं! इसके श्ननन्तर भँ श्रापकी 
सेवा में उपस्थित होकर दीक्िति हो जायगा । ( बह षर श्राया ) उसने श्रपनी 
माता से जि प्रकार जमालि मार ने पा धा, उसी प्रर प्या । माता यह 
सुनकर मूच्छित हो गर । (मूच्छ से उठने के ्ननन्तर ) माता-पत्र मँ इस विषय मे 
प्रश्नोत्तर हुए । जबर वह भद्रा महाबल के समान पुत्र को रोकने केक्तिये सम्थनहो 
सकी तो उसने स्त्यावत्यापुत्र के समान जितशघरु राना से पृद्या भौर दीचा के 
लिए च भौर चामर की याचना की । जितशद्र॒ राजा ने स्वयं उपस्थित होकर 
जिस प्रकार ष्ण वासुदेव ने स्त्यावत्यापुत्र की दीक्षा की थी इसी प्रकार धन्य 
कुमार का दीच्ा-गहौत्सव किया ! धन्य कुमार दीचित हये गया श्चौर द्या समिति, 
ब्रह्य त्रादि सम्पूणं गुणों से युक्त दौकर विचरने लगा। ---- 


टीका--ईस सूत्र मे घर्णन फियां गया है कि जयं श्रमण भगवान्‌ महा" 
चीर स्वामी काकन्दी नगरी मं विराजमान हए तो नगर की परिषद्‌ कै साथ 
धन्य कुमार भौ उनके दरीन करने गौर उनसे उपदेदा्रत पान करनै फ टिषए्‌ उनकी 
सेया में उपरिथत हज । उने उपदैश फा धन्य कुमार पर इतना परमाव पदा कि 
चद्‌ सत्कार ष्टी सम्पू सांसारिक भोग-चिखासों पो यकर मार फर गृद्स्य से 
साघु घन गया} 


स 
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इस सूत्र मेँ हमे चार उपमां मिलती द । उन्म से दो धन्य कुमार के 
विपये भौरशेपदोमें से एक भित्र राजाकी कोणिक राजासेकष्था 
चौथी दीक्षा-मद्योस्छव की छरष्य वादेव के क्वि बुए दीक्वा-मदहोत्सव से । 
ये सव ("ओौपपातिकमत्र', ध्मगवतीसूत्र' ओर श्ातावमेकथाद्घमूत्र' से खी गई है । 
इन सवका उक्त सूर मे विस्वृत यणेन मिखुता है । अतः पाठकों को इनका एक 
वार अवद्य स्वाध्याय करना चादिए । ये सव सूत्र पेतिद्यसिक च्िसेमी 
अत्यन्त उपयोगी दै 1 क्योकि दस सूत्र की क्रमसंख्या उक्त सूत्रों कै अनन्तर दी - 
ह । अतः यदं उक्त वणेन के दोहराने फी आवश्यकता न जान कर, इसका संक्षेप 
कर दिया गया दहै। 








च्च्य 





अच सूत्रकार धन्य अनगार के अभिग्रह्‌ के विषय में कहते है :-- 

ततेणंसे धने अणगारे जं चेव दिवसं डे 
भविनत्ता जाव पव्वतिते तं चेव दिवसं समणं भगवं 
महावीरं व॑दति णम॑सतिर एवं च= इच्छमि णं ते! 
तुव्भेणं अब्मणुण्णाते समाणे जावज्ञीवाए च्रं छ्टरुणं 
अणिक्छखितेणं आयंबिर-परिग्गहिएणं तवोकम्मेणं 
अप्पाणं मावेमाणे विहरित्तते छरुस्स वि य णँ पारणयंसि 
कप्पति आयंविटं पडिग्गहित्तते णो चेव णं अणायं- 
विर, तं पिय संसद्रंणो चेव णं असंसदट्रं, तंपियणं 
उभ्छ्रिय-धम्मियं नो चेव णं अणुन््िय-घम्मियं, तं 
पिय जं अत्रे बहवे समण-माहण-अतिदहि-किंवबण-वणी- 
मगा णावकंखति । अदासं देवाणुप्पिया ! मा पडिरव॑धं 
करेह । तते णं से धन्ने अणगरे समणेणं मगवता 
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महा< अन्मणुन्नातं समाणे ह त॒द् जवज्ञावाए खट 
छण अआणक््छतण तवोकम्मेणं अप्पाण मावमाण 
(> ~, 
[विहरत ! 

ततो नु स धन्योऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे सुण्डो भूत्वा 
यावत्प्रवरजितस्तस्मिन्नेव दिवसै श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दति, 
नमस्यति, बन्दित्वा नमस्य चेवमवादीत्‌ “इच्छमि चु 
भदन्त ! त्वयाभ्यनुक्ञातः सन्‌ यावजीवं षष्ठ-षष्ठेनामिक्षितेना- 
चाम्ल-परिणहीतेन तपः-कर्मणात्मानं भावयन्‌ विदर्लुम्‌ । पष- 
स्यापि च नु पारणके कल्पय ऽआचाम्ं प्रतियरहीतुं नो चेव 
न्वनाचाम्लम्‌, तदपि च संखष्टं नो चेव न्वसंखष्टम्‌, तदपि 
च नूज्द्ित-धरमिकं नो चैव न्वनुज्दित-धमिकम्‌ , तदपि च यदन्नं 
वहवः श्रमण-बाह्यणातिथि-कृपणःवनीपका नावकाङ्क्षन्ति" 
“यथा-सुखं देवप्चुभरिय ! मां ्रतिवन्धं कुरु ।” ततो सु स धन्योऽ- 
नगारः श्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यचुक्ञातः सन्‌ हृष्स्त॒ष्टो 
यावस्जीवं प्ठ-पेनानिक्षित्ेन तपःकर्मणात्मानं भावयन्‌ परिहरति । 

पदार्थान्वयः-तते-दीक्वा फे अनन्तर णं-वाक्यालङ्ार के दिए दै से- 
चह धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार अ चेव दिवसं-जिसी दिन मुडे-सुण्डित 
भवित्ता-दयो कर जाव~यावत्‌ पव्वतिते-मवभित हआ तंयेव--उसी दिवसं -दिन 
समर्णं-श्रमण भगवं -भगवान्‌ महावीरं-महावीर फी वंद्ति-वन्दना करता रै 
शर्मसति र-नमस्कार करता है ओर बन्दना तथा नमस्कार करफे एर्व -इस प्रकार 
व०-कदने खगा भते ]-दे भगवन्‌ ! णं -पूषैवत्‌ इच्छामि चादता हूं तुम्मेणं आप 
की प्भरुरणाते समाणे-भाक्चा भ्ाप्न षो जाने पर जावञ्जीवाण-जीवन पर्यन्त 
चं छट्ेणं -पछठ-पछ तप से अणिक्खितेणं अनिष्ठित (निरन्तर) ्ायंग्रिलपर्िमि- 
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हिषएणं-भाचाम्र प्रदण-रूप तवोकम्पेणं-तपः-कमै से श्रप्याणं-अपनी आत्मा की 
मावेमाशो-मावना कसते हुए विहरितेते-विचरं ! य-ौर शं -पू्यैवत्‌ छटृस्त वि- 
पषठ-तप के भी पारण्सि-पारण करने मे कप्पति-योम्य दै श्रारयव्रित-छद्धौद- 
नादि पडिर्गदित्तते-प्रहण करना णो चेव णं-न कि श्रशार्यविं-अनाचाम् 
रहण करना य~र तं पि-वद्‌ भी संसद्ु-संसषट (खरडे ) हाथों से दिया हुभा 
ही केना चाहिए अथौ उसी से ठेना चाहिये जिसफे हाथ उस भोजन से छिपिद्यं 
शो चेव-न कि श्रसंसद्ु-असंखघ हाथो से य-थौर तं पि णं-वद्‌ भी उज्मियि- 
धम्मिय॑-परित्याग-रूप धर्म वाटा हो शो चेव शंन कि अगुन्भियषम्मिय- 
अपरित्याग रूप धमे वाखा य-जौर तं पि-वद भी ेसा श्रने-अन्न हो जं-जिसको 
वहये-अनेक समण-भ्मण माहण-त्राष्यण श्रतिहि-अपियि किवखु-कृपण-द्सिद्र 
वशीमग-अन्य कई प्रकार के याचक शावर्वकखति-न चाहते दँ । यदह सुनकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा फ देवाुप्पिया-दे देवात॒श्रिय ! अहासुहं- 
जिस प्रकार व॒द खुख ष्टो इस छभ कार्य भे पडिर्वधं-विरम् मा-मत कृरेह-कये । 
तते ं-दसके वाद से-वद धने-धन्य श्रणगारे-अनगार समणेणं-भ्रमण 
भगता-भगवान्‌ महावीरेणं-मदावीर की अन्मणुन्नाते-आज्ञा प्राप कर हद्तुद- - 
आनन्दित ओौर सन्तुष्ट दो कर जावज्जीवा९-जीवन भर छु दट्टेणं-प्ठ-पठ 
श्रशिरिखितेणं-निरन्तर तपोकरम्मेणं-तप-क्म से शमप्पाणं-अपनी आत्मा की 
मवेमाये-भावना करते हए दिहरति-विचरण करा है 1 
मूरार्थ-- तत्पश्चात्‌ बह धन्य श्रनगार जिस दिन युर्डित हा, उसी दिनं 
श्री श्रमण भगवान्‌ महाधीर स्वामी की बन्दना श्रौर नमस्कार कर कहने सगाकि है ` 
भगवन्‌ ! अपकी आनना से मं जीवन-पर्यन्त निरन्तर पष्ट-पष्ट तप श्रौर आचाम्ल- ` 
ग्रहण-रूप तप से अपनी श्यात्मा करी भावना करते हुए विचरना चाहता दं । रौर 
पष तलत) के परण के दिन भी शद्धौदनादि ग्रहण करना ही सभ को योग्य दन किं 
अनाचाम्ल श्रादि । वह भी ए रूप से संच अथात्‌ भोजन मे लिप हाथो से दिया 
हादी न कि शरस हार्थो से मी, वह भी परित्याग-रूप धमे वाला हौ न किं 
अपरित्याग-रूप वाला भी । उसर्मे भी वहं यन टो जिश्तको अनेक भ्रमण, नाह्यण, 
रूपण, अतिथि श्रौर वनीपक नहीं चाहते हीं । यह सुनकर धी श्रमण भगवानूने -. 
कहा फि दे देवरुश्रिय ! जिख प्रकारं तुम सुख हो, करो । किन्तु इस पवित्र धमे 
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काये म विलम्ब करना ठीक नदीं 1 इसके अनन्तर बह धन्य छुमार भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर खामीन्की श्रज्ञा से प्रानन्दित श्रौर सन्तु होकर निरन्तर पष्ट-पष्ट तप- 
कमे से जीवन भर अपनी श्रामा की भावना करते हुए पिचरण करने लगा । 

दीका--इस सूत्र मँ धन्य कुमार फी धर्म-विपयक रुचि विरेप रूपसे 
चता ग है । वह दीक्षा प्राप्न कर इस प्रकार धर्म में तद्टीन दो गया कि दीक्षाके 
दिनसे दही उसकी प्रवृत्ति घडे २ तप ग्रहण करने कीओर गष । उसने उसी 
दिनि भगवान्‌ से निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! ओँ आपकी आज्ञा से जीवन भर 
पठ (चेरे ) तप का आयंविखपूर्वैक पारण कर । उसकी इस तरह की धर्मै- 
जिन्ञासा देख कर श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया कि हे देवालुभरिय ! जिस प्रकार 
कम सुख दयो उसी प्रकार करो । यह्‌ सुन कर धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा फे 
अनुसार त्प प्रहरण कर लिया । 

“उन्द्ित-धर्मिक' उसे कहते दै, जिस अन्न को विदोपततया कोई नदीं चाहता 
हो । जैसे-““उज्िय-धम्मियं ति, उञ्धितं--परित्यागः स एव धर्मः-- पर्यायो यस्या- 
स्तीति उञ्दित-धर्मैः" अथौत्‌ जिस अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो, वहं 
“उज््ित-धमै" होता दै ! आयंविर के पारण करने मे एेसां ही भोजन छेना चादिए । 
पसमणेत्यादि-श्रमणो निरन्थादिः, ब्राद्यणः-प्रतीतः, अतियिः-भोजनकारोपरिथतः 
भराघुणैकः, कृपणः-द्रिद्रः, वनीपकः-याचकविदोपः } 

अब सूत्रकार पदले सूत्र से ही सम्बन्ध रखते हए कहते द :-- 

५ [कष 

ततणस धण्णे अणगारे पटम-छट्र-क्छमण-पारण- 
गंसि पठमार पोरसाए सञ्छायं करेति । जहा गोतम- 
सामी तदेव आयुच्छति । जाव जेणेव कायंदी णगरी 
तेणव उवागच्छति २ कायंदी णगरीए उच ० जाव अड- 
माणे आयंविरं जाव णावकंखंति । तते णं से धने जण- 
गारे ताए अन्युजताए पयययाप्‌ परगहियाए एसणाषए 

` जति मत्तं रमति तो पाणं ण रमति, अह पाणं तो मन्तं 


(८ 


क 
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न खुमति 1 तते णं से धन्चे जणगारे अ्दणि, अविमणे, ` 
अकटटुसे, अविसादी, जपरिततजोगी, जयण-चडण-जोग- 
चरित्त अहापन्जत्तं सयुदाणं पडिगहेतिर कांकदी 
णगरीतो पडिणिक्छमति, जहा गोतमे जाव पडिद॑सेति। 
तते णं से धे अणगारे समणेणं भग० अब्भणुन्नाते ` 
समाणे असुच्छिते जाव अणज्छ्मोववन्ने विमिव पणग- ` 
भूतेणं अप्पाणेणं आहारं आदारेति२? संजमेण तवसा 
विहरति । 


ततो चु स॒ धन्योऽनगारः परथम-पषठ-क्षमण-पारणके प्रथ- 
मायां पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति । यथा गोतमस्वामी तथेवा- 
पृच्छति । यावद्‌ येनैव काकन्दी नगरी तेनैवोपागच्छति, उपा- 
गत्य काकन्दीनगयांसुच-नीचकुखेष्वटन्नाचाम्टं यावन्नावकाङ्‌- 
क्षन्ति ततो चु स धन्योऽनगारस्तयाभ्युदययतया पयतया, प्रदत्ता, 
भरखहीतयेपणया यदि भक्तं खमते पानं न रभतेऽथ पानं सक्तं 
न रुभते । ततो चु स धन्योऽनगारोऽदीनोऽविमनाऽकटषोऽ- 
विपायपरितन्तयोगी यतन-घटन-योग-चरिो . यथा-पर्या्ं 
ससुदानं पतिख्हाति, भतिश्द्य च काकन्द्या नगरीतः घति- 
निष्करामति। यथा गोतमो यावत्पतिददौयति । ततो जु स धन्योऽ- 
नगारः श्रमणेन भगवताभ्युज्ञातः सन्नमूच्छितो यावदध्यु- 
पपन्नो विमिव पन्नगभूतेनात्मनाहारमाहारयति, आदा 
संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरति । 
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पदार्थान्वयः--तते शं-तत्पश्चात्‌ से-बह धन्ने-घन्य ्रणगारे-अनगार 
पटम-प्दरे छटूक्खंमणपारणगं सि-पष्ठ-्रत (वेके ) के पारण में प्रदमाए-पदली 
पोरसीए-पौरुषी मे सञ्भार्य-स्वाध्याय करेति-करता है जहा-नैसे गोतमसामी- 
गोतम स्वामी ने तुहेव-उसी प्रकार धन्य अनगार ने ्मापुच्छति-पा । जाव-यावत 
आज्ञा प्राप्न कर जेणेव-जहां कायंदी-काकन्दी रगरी-नगरी है तैणेव-उसी स्थान 
पर उवा० २-आता है ओर आकर कायदीणगरीए-कफाकन्दी नगसी मे उच्च०- 
ऊच, नीचं ओर मध्यम कुलो मे श्रडमाणे-भिक्षा के स्यि फिरता हुभा आाय॑विलं- 
आचाम्छ के दिये जाच-यायत शावकंसंति-जिस आहार को कोद नदीं चादता 
उसी को प्रहण करता है । तते ण-इसके वाद से-वह धने-धन्य अणुगारे-अन- 
गार ताए-उस आदार की श्रग्थुञ्जताए-उद्यम वाटी पयययाए-प्रकृष्ट यत्न वाटी 
पयत्ताए-गुरुओं से आत्तपत पर्गहियाए -उत्साहं के साथ स्वीकार की हुई एसणाए - 
.एपणा-समिति से गवेषणा करता हुआ जति-यदि भक्तं-भात त्भति-भिरूता 
षै पाशं-पानी ण सभति-नदीं मिर्ता हे श्रह-अथवा पाणं-पानी भिर्तादहै तो 
भत्तं-भात न लमति-नदीं भिरुता । तते-इसके अनन्तर शं -पूर्ववत से-वह धने- 
धन्य रण॒गारे-अजनगार स्मदीणो-दीनता से रदित श्रविमणे अस्यूल्य अथौ 
असन्नचित्त से श्रकलुसे-करोध आदि कटो से रदित श्रविसादी-विषाद-रदित 
श्मपरित॑तजोमी-अचिश्रान्त अथौत्‌ निरन्तर समाधि-युक्त जयण-प्राप्त योगों मेँ 
उद्यम करने वाला घडण॒-अप्राप्न योगों की प्राप्ति के चियि उदयम करने वाखा जोग~ 
मन आदि इन्द्रियों का सेयम करने वाला चरितते-जिसरका चरित्र था श्चहापञजन्तं- 
चष जो शुक भी पर्याप सयुदाणं-भिक्षा-टृत्ति से प्राप्न होता था उसको पडिगा- 
हेति २-प्रदण करता है ओौरः भरहण कर काकंदीश्रो-काकन्दी णगरीतो-नगसी से 
पडिणिक्खमति २-निकठ्ता दै ओर फिर निकट कर जहा-जैसे गोतमे-गोतम 
स्वामी जाव-यावत्‌ पिदंसेतिर्‌-ध्री मगवान्‌ महावीर स्वामी को भिक्षा-षृत्तिसे 
एकन्रित आदार दिखाता दहै ओर दिखाकर तते-इसके वाद शं~पूवंवत्‌ से-षष 
धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार समणेणं-प्रमण भग ०-मगवान्‌ मदावीर स्वामी 
की श्ञभणुन्नाते समाणे-आन्ञा मप्र होने चयुच्छिने-मूच्छा से रदित जाव-यावरच 
उस भिक्षा-ृत्तिसे प्रान क्वि दुष्‌ भोजन को अणस्मोववएणे-राग आओौर द्वेष से 
रहित दोकर अर्थान अनासक्तं भाव से पएणगभूतेणं -सप पैः समान सुगर से 
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विललमिव-विर के समान अधौत जिस प्रकार सं केवर पाश्व-मागों फ सस्ये से 
विरमे घुस जातादै इसी प्रकार धन्य अनगार भी श्ाहारं-आहार को विना 
आसक्ति फे श्माहारेति २-मुंद्‌ मे डाल देता दै जौर आदार कर फिर संजमेण- 
संयम ओर तवसा ०-तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विहरति-विच- 
रण करता है । । 


मूलाय -इसके नन्तरे वह धन्य नगार प्रथप-पष्ट-तमण के पारण फे 
दिन पहली पौरुषी मे स्वाध्याय करता द 1 फिर जिश प्रकार गोतम स्वामी श्राहार 
केलिये श्री श्रमण भगवाम्‌ की श्राज्ञा ठेताथा इसी प्रकार वह भी श्री भगवान्‌ 
की श्मज्ञा प्राप्त कर काकन्दी नगरी मं जाकर ऊच) मध्य श्रौर नीच सव तरहक 
कलो मे आआचाम् के लिए फिरता हया जहां दपर से उञ्मित मिलता था वही से 
ग्रहण करता था । उप्रको बडे उद्यम से प्राप होने वाली, गुरुं से ज्ञप उसाह 
के साथ स्वीकार की हुई एपणा-समिति से युक्त भिक्त मे जहां भात मिला, 
वहं पानी नदीं भिला, तथा जहां पानी मिला, वहां भात नहीं भिला । इस पर 
मी वद धन्य द्ननगार फभी दीनता, खेद, क्रोध यादि कलुपता शौर विपाद्‌ 
ग्रक्रट नहीं करता धा, प्रत्युत निरन्तर समाधि-युक्त हो कर, प्राप्र योगों म छरम्याक्र 
करता हृश्रा शौर घ्रप्त योगों की प्राचि फे लिये प्रयल करते हए चखिसे 
जो शख भी भिक्ता-टत्ति से प्राप होता था उसको ग्रहण कर काकन्दी मगरी 
से ब्राहर श्रा जता था यौर बाहर श्राकर जिर तरह गोतम स्वामी घ्रहयर भरी 
भगवान्‌ फो दिखाते थे उसी तरह दिखाता था 1 दिखाकर श्री भगवान्‌ की 
प्ाज्ञा से भिना श्रासक्ति के जिस प्रकार एक सर्पं केवल पावै भागों के स्पशं से 
बिल म पुघ जाता है इसी प्रकार वह मी ब्रिना किंसी विरेष श्च्छा के ( केवल 
शरीर-रष के लिये ) त्राहारं रहण करता था शौर श्राहार ग्रहण करने फे श्चनन्तर 
पवि संयम श्मौर तप से श्पनी श्रात्मा की भावना करते हुए विचरण करता धा 1 


ठीका-- इस सूत्र भं धन्य अनगार की प्रतिन्ना-पाठनं करने की चदृता 
का वर्णन करिया गया है । प्रतिज्ञा भ्रहण करने के अनन्तर वह जव भिक्षा के ण्वि 
नगो भँ गया तो उसको कीं 'भात्त मिला तो प्रानी नदीं भिरा, जहां भात ` 
मिखा था चदा पानी नदीं । किन्तु इतना दोने पर भी उसने धैव का याग कर 
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दीनता नदीं दिखाई । वह अपनी प्रतिज्ञा पर दरढ रहा ओौर उसीके अनुसार आत्मा 
को दढ ओौर निश्चर वनाकर संयम-मारम मे प्रसन्न-चित्त होकर विचरता रदा । भिक्षा 
से उसको जो कुछ मी आहार प्राप्न होता था उसको वह इतनी लुता से खाता था 
जैसे एक सांप विर भें घुसता दै अथौत्‌ वह भोजन को स्वाद्‌ फे ल्य न खाता था, 
भ्र्युत सेयम के लिये शरीर-रष्षा ही उसको भोजन से अमीष्ट थी! 

भिं पन्नगभूतेन' का वृत्तिकार यह्‌ अर्थं करते ह :--“ यथा विरे पन्नगः 
पाश्रैसंसपरेनात्मानं प्रवेशयति तथायमाहारं सुखेन संसपरशन्निव रागविरहितत्यादाद्रा- 
रयति ” अर्थात्‌ इस प्रकार विना किसी आसक्ति के आहार कर फिर संयम के योगों 
भे अपनी आत्मा को दद्‌ करता था इतना ही नदीं बर्कि अप्राप्त ज्ञान आद्रि की 
भराप्नि करे दिये मी सदा प्रयन्नशील रहता था। 

अच सूत्रकार धन्य अनगार क पठन कै विषय मे कते द -- 


समणे भगवं महावीरे अण्णया कयाद काकंदीए्‌ 
णगरीतो सहसंववणातो उञ्जाणातो पडिणिक्खमति २ 
- बेहिया जणवय-विहारं विहरति । तते णं से धन्ने जण- 
गरे समणस्स भ< महायीरस्स तदहारूचाणं भराणं 
अंतिते सामाद्यमाइयाद्ं॑ एक्छारस अगां अहिञ्जति, 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तते णं से 
धन्ने अणगारे तेणं ओराखेणं जहा खंदतो जाव सुहुय° 
चिद्रुति । 
श्रमणो भगवान्‌ महा्वीरोऽन्यदा कदाचित्‌ काकन्या 
नगरीतः सहखाञ्नवनादुयानाखतिनिप्करामति, प्रतिनिप्कम्य 
चहिर्जनपद्‌-विहारं विहरति । ततो चु स धन्योऽनगारः श्रम- 
णस्य भगवतो महावीरस्य तथारूपाणां स्थविराणामन्तिके 


च 
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न कनकाको 


सामायिकादिकान्येकादराङ्गान्यधीते संयमेन तपसार्मान 
भावयन्‌ विहरति । ततो नु स धन्योऽनगारस्तेनोदारेण थथा 
स्कन्दको यावरसुहूताङान इव तिष्ठति । 

पदाथोन्वयः--सुमणे-श्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरे-मदावीर अस्यया- 
अन्यदा कृयाई्‌-कदा चित्‌ ककिंदीए-काकन्दी णगरीतो-नगरी से सहसंत्रमणातो- 
सदहलराप्रवन उज्ञाणातो--उयान से पडि शिक्खमतिर-निकल्ते द भौर निकल क 
वहिया-बादर जणवयविहारं-जनपद्-विदार के ल्यि विहरति-बिचरण करते ह 
तते-इसके अनन्तर शं-वाक्यार्ङ्कार फे किए है से-वह धन्ने-धन्य ग्रणगारे- 
अनगार समणस्स भ०-प्रमण भगवान्‌ महावीरस्स-मदावीर ॐ तदहारूवाणं - तथारूप 
ेराणं स्थविरो क श्रंतिते-पास सामाहयमाईयाई-सामायिक आदि एकारस-एकाः 
ज्ञ श्रंगाई-अज्ञो को श्र्टिजतति-पदता दै । संजमेणं-संयम ओर तवसा-तप से 
श्रप्पासं-अपनी आत्मा की भावेमाखे-भावना करते हए विंहरति-विचरण करता 
है तते णं-तत्पश्चात्‌ से-वद धन्ने-धन्य श्रणगारे-अनगार तेणं-उस शओराषेणं - 
उदार तप से जहा-जैसे खंदतो-स्कन्दक जाव-यावत्‌ सुहुय ०-दवन की अग्नि क 
समान तप से जाज्वल्यमान दोकर चिड्धुति-र्दता है । 

मूलाथे-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्नन्यदा किसी समय काकन्दी 
सगरी फे सदघाग्रवन उद्यान से निकल कर यार जनपद-विहार फे ज्िए विचरे 
ल्षभे (इसी समय) बह धन्य अनगार भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरौ के पास 
सामायिकादि एकादश्च शङ्गमशाद्धौ का अध्ययन करने लगा । वह संयम श्रौर तप 
से अपने श्रारमा की भावना करते हुए विचरता था । तदयु वह धन्य अनमार 
स्कन्दक संन्यासी फे समान उस उदार तप के प्रभावे वन की यसि के समान 
प्रकरापमान यु से विराजमान हुमा । 

दीका--यद्‌ सत्र स्पष्ट दी दै 1 सव विषय सुगमतया मूखाथं से ही च्ञाच 
हौ सकता द । उदेखनीय केवर इतना है कि यद्यपि तप॒ ओर संयम की कसौरी 
पर्‌ चद्‌ कर धन्य अनगार का रीर अवद्य ड दो गया था, किन्तु उसंसे 
उसका आत्मा एक्‌ अटौकिक व प्राप्न कर रदा था, जिसफे कारण उसफे- सुख, 
फ प्रतिदिन वदृत्य हुमा तेज हवन की अन्नि के समान देदीप्यमान दौ रदा था! 
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“ अय सत्र्मर धन्व अनगार फे तप र चाध न अतः का मी 4 
फगते ६ :- 
1 (4 अ 
धचस्स ण अणगारस्स पादाण अयमेयारूवे तव्‌- 
रूव-खावत्रे दोत्था, से जहाणामते सुक्र-ख्धीति वा कट्र- 
पाउयाति वा जरग्ग-मोवाहणाति वा एवामेव धन्नस्स 
अणगरस्स पायां सक्ता 1णम्मसा जह़्ि-चम्म-छरत्ताए्‌ 
परण्णायत णो चवं ण मस-साणयत्ताए । धच्चस्स ण 
अणगारस्स पाय॑गुखियाणं अयमेयारूवे° से जहाणामते 
कर-संगलियाति वा ॒सुग्ग-सं० वा मास-संगटियाति 
चा तसुणिया छिच्चा उण्डे दिन्ना सुका समाणी मिखय- 
माणीर्‌ चिहति । एवामेव धन्नस्स॒पायंगुखियातो 
सुक्छातो जाव सोणियत्ताते । 
धन्यस्य न्वनगारस्य पादयोरिदमेतदरूपं तपो-लावण्यम- 
भूद॒थ यथानामका शुप्क-छृ्टीति वा काष्ट-पादुकेति वा 
जरत्कोपानदिति वा, एवमेव धन्यस्यानगारस्य पादौ शुप्कौ 
निर्मासावस्थि-चे-शिरावत्तया प्रज्ञयेते नो चैव लु मांस-शोणि- 
तवत्तया । धन्यस्य न्वनगारस्य पादाङ्ुलीनामिदमेतदरपं 
खावण्यसभूदथ यथानामका कराय-संगलिकेति वा सुद्ध-संग- 
छिकेति वा माप-संगलिकेति वा तरुणा चछिन्नोष्णे दत्ता शुष्का 
सती म्खायन्ती ( स्खानिसुपगता ) तिष्ठति, एवमेव धन्यस्यान- 
गारस्य पादाङ्एलिकाः शुष्का यावत्‌ शोणितवत्तया प ज्ञायन्ते) ! 


हि 
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पदायौन्वयः--धनस्स-धन्य शं पूर्ववत्‌ श्रणगारस्स-अनगार फ पादाशं- . 
पैरो का श्रयमेयास्वे-दस प्रकार का तवसूवलावम्ने-तप-जनित सुन्दरता हौत्था- 
हद से-जैसे जहाणामते-यथानामक सुक्दल्लीति वा-सूखी हद श्र की छाल अथवा 
कटूपाउयाति वा-लकडी फी खडाङ अथवा जरग्गच्रोबाहणाति बा-जीणं उपानत्‌ 
जती) हो एवामेव-दसी तरद धन्नस्स-धन्य श्रणगारस्-अनगार के पाया-पैर 
सुका-सूखे हए शिम्मसा-मांस-रदित श्र्टिचम्मिित्ताए-अस्थि, चमे जौर शिराओं 
के कारण प्ण्णार्यति-पदचाने जति द णो चेव-न कि म्॑सोशियत्ताए-माँस अर ` 
रुधिर के कारण । धन्नस्स-धन्य श्रणमारस्स-अनगार की प्ायांगु्ियां -पैयो 
की अङ्गुल्यो का ्रयमेयास्वे०-इस प्रकार का तप-जनित लावण्य हुआ से-जैसे 
जहाणामते-यथानामक कलसंग्तियाति वा-कलाय-धान्य विके की फलियां 
अथवा यग्ग-सं =-मूंग की फलियां अथवा माससंग्तियाति-माप की फलियां वा-ससु- 
य के छिए दै तरुणिया-जो कोमल ही लिनना-तोडकर उष्टे-गर्मी मे दिन्ना-दी हद 
अथौत्‌ रखी हई सुक्ासमाणी-सूख कर मिल्लायमाणी-न्लान दो रदी चिडति- ' 
दयो । एवामेव-इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य की पार्यगुक्लियातो-पैयो की अंगाखियां 
सुक्षातो-सूखी इर जाव~यावत्‌ सोणियत्ताते-मांस ओौर रुधिर से नदीं पद्चानी 
जाती प्रत्युत केवर अस्थि, मांस ओर चिराओ के कारण ही पहयानी जाती हं । 


मूखा्थ--धन्य श्रनगार के पैरो का तप से एेसा लावण्य दौ गया, जैसे 
धी हु एच फी छाल, लकड़ी की खड्एडं या जीण जूता दो । इसी प्रकार 
धन्य ्रननगार के पैर केवल दड्धी, चमडा श्रौर नसो से दी पटचाने जाते थे, नकि 
मांस श्रौर रुधिर से । धन्य श्रनगार की पैरों की धंगुक्लियों का णेता तप-जनित 
ज्षावण्य दुरा जेता फलाय धान्य की फलतिया, मूंग की फलियां श्रथवा माप 
डद) की फलियां कोमल दी तोड़ कर धप म डाली दुद भुरा जाती है । 
धन्य ्नगार की श्र॑गुलियां भी इतनी मुरा गहै थी कि उन म केवल ही, 
नस श्रौर चमडा ही नजर श्राता था, मांस श्रौर रुधिर नदीं । 


दरीका-ईइस सूत्र भे बताया गयाद्ैकित्तपकै कारण धन्य अनगार की 


शारीरिक दशा में कितना पसिवर्वन हो -गया । तप करने से उनके दोनो चरण `स ष 
प्रकार सख गये थे -जैसे सूखी दुदैक्ष की छाठ, ककड़ी .की खङ़ाङ अथवा पुरानी 
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सुखी हहं जूती दो । उनके पैरो मे मांस ओर रथिर नाममात्र कै चिए भी अवः 
शिष्ट नष रह्‌ गया था, किन्तु केवल ही, चमड़ा ओर नसं ही देखने मे अते थे। 
परो की अंगुलियों कीभीयहीदृशाथी। वे भी कठाय) मुंग या मापकी उन 
फञियो के समान जो कोमल > तोड़ कर धूप मे डाल दी गड हो-- सुरक्षा गई धीं । 
उनमें भी मांस ओर रुधिर नहीं रह्‌ गया था । 

इस प्रकार इन उपमाओं से धन्य अनगार के शरीर का वणेन इस सूत्र 
मदियागयादहै) 

अव सूत्रकार सी विपय से सम्बन्धं रखते हुए कहते द :-- 

धन्नस्स जघाणं अयमेयास्वे° से जहा० काक- 
जंघाति वा कंक-जंघाति वा ठेणियाट्िया-जंघाति वा 

क. क 
जाव णो सोणियत्ताए, धन्नस्स जाणूणं अयमेयास्वे° 

देणियालियाः » 

से जहा कारि-पोरेति वा मयूर-पोरेति वा - 
पोरेति वा, एवं जाव नो सोणियत्ताए । धण्णस्स उरुस्स° 
जहानामते साम-करीटेति वा वोरी-करीट्टेति वा सह्ति° 
सामखी० तरुणिते उण्डे जाव चिद्रुति, एवामेव 
धन्नस्स ऊरू जाव सोणियत्ताए । 

धन्यस्य जु जङ्कयोरिदमेतदरूपं तपो-खावण्यमभूदथ 
यथानामका काक-जद्धेति वा कङ्क-जङ्धुति वा देणिकालिक-जद्ुति 
चा यावन्नो रोणितवत्तया । धन्यस्य जान्वोरिदमेतदरुपं तपो-ला- 
वण्यमभूदुथ यथानामकं कालि-पर्वेति वा . मयूर-पर्वेति 
वा ठेखिकालिका-पर्वेति वा, एवं यावच्छेणितवत्तया । धन्य- 
स्योर्वोरिदमेतद्रुपं तपो-ावण्यमभूदथ यथानामकं इयाम- 
करीरमिति वा वदरी-करीरमिति वा शाल्यकी-करीरमिति बा 





स 
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दार्मखी-करीरमिति वा तरुणकमुष्णे यावत्तिष्ठति, एवमेव धन्यः ` 
स्योरू यावच्छोणितवत्तया 1 


पदाथोन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की जंघाणं-जद्काओं का अ्रयमेया- 
सूबे-इस प्रकार का ्तप-जनित खाचण्य हुः से जहा०-जेसे काकजपाति वा-काक-जह्धा 
दो कंकमेधाति वा-अथवा कङ्क पक्षी की जङ्ग दों ठेशियालियाजषाति वा-देणिक 
पक्षी की ज्घाएं हो, इसी प्रकार धन्य अनगार की जह्वार मी जाव-यावत्‌ सोशियः 
त्ाए-मांस ओर रुधिर से नदीं पहचानी जाती थीं, धन्नस्स-धन्य अनगार कै 
जाणूं -जाजुओं का अयमेयास्ूवे ०-इस प्रकार का तप-जनित लावण्य हभ से जहा०- 
जैसे कालि-पोरेति वा-कालि- वनस्पति विदोप का पर्व (सन्धि-स्थान) दो मयुर-पोरेति 
वा-मयूर के पव दोते दं देणियालिया-पोरेति वा-देणिक (ढक्कः) पक्षी के पर्व होते 
दै वास्त्र समुचयाथेक है एवं-इसी प्रकार जाव-यावत््‌ धन्य अनगार फे जासु 
सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नदी पचाने जाते थे । अथौत्‌ उनमें मांस ओर 
ङ्ह अविष नद्धं था धरएणस्स-धन्य अनगार के ऊरुस्स-ऊरुओं का इस प्रकारका 
तप-जनित लावण्य हज जहानामते-जिस प्रकार सामकरील्लेति वा-गरियंरा घरक्ष की 
कोपर वोरीकृरीनल्छेति वा-वदरी-वेर की कोपर सल्लति०-सस्य की दृक्ष की कोपर 
सामली ०-कार्मरी चर्च की कोपल तरुशिते-कोमर ही तोड़ कर उण्हे-गर्मी मं सुरस्नाईं 
हद जाव-यावत्‌ चिटति रहती है एवामेव-टीक इसी रकार धृन्नस्स-धन्य अनगार 
के उरू-ऊरु जाव~-यावत्‌ सोशियत्ताए-मांस ओर रुधिर से नदी पहचाने जाते । 


मूलाथे--धन्य श्रनगार की जङ्काए तप के कारणं इस प्रकार निमास 
हो गई जसे काक (कोषे) की, कङ्क पक्षी की रौर देशिक (टंक) पक्ीकी 
जह्वा दयेती ह । वे खख कर श्य तरह की दो गई किं मांस शौर रुधिर देखने 
को भी नहीं रह गया } धन्य ननगार के जायु तप से इतत प्रकार स॒रोभित हुए 
सरे कालि नामक वनस्पति, मयूर यौर देशिक पत्ती के पव (गांट) होते ई। 
वे मीमांस श्रौर रुधिर से नदीं पचने जाते थे । धन्य शननगार के उरुं की 
भी तपसे उतनी शदरतां हो गई जैसे पर्यय, बदरी, शल्यकी श्रौर शाल्मली 
वर्तो की कोमल २ कपल तोड़ कर पृष मे रखी हरै यरा जाती र । ठीक दसं 
। तरद धन्य यनगार के उरु भी मांसं श्रीर रक्त से रदित. दो कर सर्र गये ये. 





टीका--इस सूत भ धन्य अनगार की जद्धा, जानु ओौर रभो का 
वर्णेन किया गया ह | तप के प्रभाव से धन्य अनगार की जद्घाएं मांस ओर रुधिर 
के अभाय से ेसी प्रतीत दोती धीं मानो काक-जङ्य नाम के वनस्पति की-जो 
स्वभावतः छ्ुप्क दती ` है-नार दय । अथवा यों किएकिवेकौवे की जद्घा्ओं फे 
समान ही निरमास दो गड थीं । अथवा उनकी उपमा हम क्कु ओर टंक पक्षियों 
की जह्य्ओं से भी दे सकते दं । इसी प्रकार उनके जा भी उक्त काक-जद्घा वम- 
रपति फी गांठ के समान अथवा मयूर्‌ ओर टंक पक्षियों के सन्धि-रथानों के समान 
शुष्क हो गये थे 1 दोनों ऊरु मांस ओर रुधिर फे अभाव से सुख कर इस तरह 
सुसञ्षा गये थे जैसे प्रियङ्गु, वदरी ककंन्धू शल्यकी या स्चातस्मटी वनस्पतियों के 
कोमल २ कोपल' तोड़कर धूप मे रखने से युरज्ञा जाते दं । कटने का तात्प यह 
है करि धन्य अनगार इस प्रकार धर्म की ओर आकर्पित हुए किं उन्होने उसी पर 
अपना सर्वस्व निद्ठावर कर दिया । यदां तक क्रं उनको शरीर का मोह भी शेक 
मात्र नदीं रहा 1 उन्दोनि कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ किये । जिसका फल 
यद्‌ हुआ कि उनके किसी अङ्गमे भी मांस ओर रुधिर अवरिष्ट नदीं रहा । 
सर्वैर केवर अस्थि, चम ओर नसा-जार दी देखने मँ आता था। ` 


अव सूत्रकार धन्य अनगार के कटि आदि अन्नं का वणेन करते दै -- 


धन्नस्स कडि-पत्तस्स इमेया-स्वे° से जहानामए 
उद्-पादेति वा जरग्ग-पादेति वा जाव सोणियत्ताए, धन्च- 
स्स उद्र-भायणस्स द्मे= से जहा० सुक्र-दिएति वा मजञ- 
णय-कभट्टेति वा कटू-कोरंवएति वा, एवामेव उदरं 
सुकं 1 धन्न ° पांसुखिय-कडयाणं इमे से जहा० थासया- 
वरखीति वा पाणावखीति वा सुंडावटीति वा । धन्नस्स 
पिद्टि-करंडयाणं अयमेयारूवे° से जहा० कन्नावरीति वा 
मोखवरीति वा वहयावरीति वा । एवामेव = . धन्नस्स 
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उर-कडयस्स अय० से जहा० चित्तकटरोति वा वियण- ` 
पत्तेति वा ताखियंट-पत्तेति वा, एवामेव ० । 


धन्यस्य कटि-पत्रस्येदमेतद्रूषं तपो-रावण्यमभूदथ 
यथानामक उष्ट्‌-पाद्‌ इति वा जरद्वव-पाद्‌ इति वा यावच्छेणित-. ` 
वत्तया। धन्यस्योद्र-भाजनस्येदम्‌ ° अथ यथानामकः शुष्क-टति- 
रिति वा भजजन-कभदछमिति वा काष्ठ-कोलस्ब इाति वा, एवमेवो- 
द्रं शुष्कम्‌ ० । धन्यस्य पांशुलिका-कटकयोरिदिम्‌ ° अथ यथा- ` 
नामका स्थासिकावीति वा पाणावरीति वा सुण्डावरीति वा 
धन्यस्य पृष्टि-करण्डाणामिदमेतद्‌ ° अथ यथानामका कणीवलीति 
वा गोलकावरीति वा वत्तैकावटीति वा । एवमेव. धन्यस्योरः- 
कटकस्येदम्‌ ° अथ यथानामकं ? चित्तकटरामिति वा व्यजनक- 
पत्रमिति बा ताल-इन्त-पत्रमिति वा, एवमेव० । । 

पदाथौन्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार के कृडिपत्तस्स-फटि-प्ट का इमे- 
या स्पे ०-इस प्रकार का तप-जनित छावण्य हुआ से जहानामए-जेसे-उट्यादेति 


धन्नस्स-धन्य अनगार के उद्रभायणस्स-उदर-भाजन क्‌ दमे ०-इस प्रकार का तप 
जनित रावण्य हुआ से जहा०-जसे सुक्ृदिएति वा-सूखी हुई मदक दोती ह अथवा 
भज्जणयक्रभल्छेति वा-चने आदिं भूनने का भाजन होता हे अथवा कट्कोलम- 
एति वा-काछठ का कोस्य (पात्र विङेप) होता है एवामेव-इसी प्रकार उदर-उदर 
सुक्क-सूख गया था, धन्न०-घन्य अनगार के पांसु्तियक्रडाणं-पादवे भाग की 
अर्थियं क कटको का द्मे °-इस प्रकार की सुंदरता हुई से जहा० -जेसे धात्रया- 
वल्लीति-दरषैणं (आाग्सी) फी पर्त होती द वा-अथवा पाणावलीति बा-पाण- 
माज्ञन बिशेष की पद्िक्त दोती द अयता मंडावज्ीति वा-स्थाणुओ की पङ्क्ति दोची. 


खतोयो चमः ] भापारीकासदितम्‌। [ ५ 


सीं प्रकार धन्य अनमार की पांसुं मी दो रई थीं । धन्नस्स-धन्य अनगार कै 
पिद्धिकरडयाणं पीठ फी ददी के उन्नत प्रदेयो की आयमेयास्ये ०-इस प्रकार की 
तप-जनित सुन्दरता हो गई स जहा०-ञसे कन्नावलीति वा-कान के भूपो की 
पडक्ति होती है मोज्लावलीति वा-गोकक-वलुलाकार पापाण विशेपो की पदुक्ति 
दोती दै बटुयावीति चा-वतेक---राख आदि के षने हए वच्चो के सिनो की 
पदुक्ति होती दै एवामेव०-इसी प्रकार तप के कारण धन्य अनगार के पषठ-पदेशों 
की भी सुन्दरता हो गे थी धनस्स-धन्य अनगार के उरकडयस्स-उर-(वक्ष- 
स्थद)कटक की श्रय ०-इस प्रकार की सुन्द्रता दो गदे से जहाश्जैसे वित्तकडर- 
रेति बा-गौ के चरने के शण्ड का अधोभाग होता दै अथवा वियणपत्तेति वा- 
वांस आदि फ पत्तं का षद्धा होता अयवा तालिर्यटपत्तेति वा-ताङ़्‌ फ पर्तोका 
पद्धा होता है एषामेव ०-इसी प्रकार धन्य अनगार का वक्षःस्थल मी सूख गया या । 
मूलाथ-धन्य अनगार के फटि-पव्र कां इस प्रकार का तप-जनित 
लावण्य हा जैसे ठट का पैर हो, वृदे पैल का पैर हो । उसमे मांस शौर रुधिर 
करा सर्वथा सभाव था 1 धन्य अनगार करा उद्र-भाजन इतना भुन्दराकार द्ये गया 
था जैसे सूखी मशक दो, चने श्रादि भूनने का भाण्ड हो अथवा लकड़ी फा, पीव 
मे यडा हया) पात्र हो 1 उसक्रा उद्र भी ठीक इसी प्रकार छव गया था । पन्य 
श्रनगार की पाव की धस्थियां तप से इतनी सुन्दर दो गईं धीं ससे दर्षणो की 
पक्ति हो, पाण नामक पात्रों की पक्ति दौ अथवा स्थाणो की पंक्ति हे । धन्य 
प्रनगार क पृषठ-पदेश के उन्नत माग इतने सुन्दर हो गये ये जसे कान के भूपरणो 
की पक्ति दहो, गोत्त र-वतुलाकार पापाणों की पंक्ति हो अथवा वर्षकृ-्ाख भादि 
के धमे हुए रच्च क खिलौनों कौ पंक्ति हो ) इसी प्रकर धन्य श्रनगार फे पृष्ट 
प्रदेश भी ख कर निर्मा हो गये ये । धन्य श्रनगार के उर( वक्ःस्थल )-कटकों 
खौ इतनी सुन्दरता शो मई थी जैसे गौ फे चरने फे कुण्ड का अधोभाग होता 
है, बंस रादि का यहा होता दै खरथवा ताद्‌ के पत्ती कापद्वा होता दै \ दीक 
इसी प्रकार उसका वक्षःस्थल मी घख कर मांस थोौर रुधिर से रदित ह गयाथा ! 
ङोक्रा--इस सूत भं करम से घन्य अनमार के कटि, उदर, पांसुङिका, 
पृ्-प्देदा ओर वक्षःस्थख का उपम् दारा वणेन शिया गया दै. । उनका कदिमप्रदेडा 
तपर फे कारण मांस ओौर रुधिर से रदित हो कर एसा प्रतीत होता था जैसे रद 
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याचे वैका सुर दो | इसी प्रकार उनका उदर भी सूल गया था । उसकी सूख 
फर देसी ह्यल्त हो गहे धी जैसी सूखी मञ्चक, घने आदि भूलने के प्रात्र अथवा 
करम्ब नामक पात्रविशेष की होती है ! शुप्क आदि शब्दो की वृत्तिकार निभश्र- 
छिखित व्याख्या करते दै : -- 
छप्कः--रोपमुपगतो दतिः--चर्ममयजलभाजनयिेपः । चणकादीनां 
भजनम्‌-पाकविरोपापादानं तद्र य्तमहम-कपार घरादिकषैरं तत्तथा  शालि- 
कञाखानामचनतम्रं भाजनं वा कोठम्ब उच्यते काष्ठस्य कोलम्पर॒ इव काठकोटम्बः, 
परिदटश्यमानावनतदहदयास्थिकत्वाच्‌ । 
कहने का तात्पयं यद्‌ है कि धन्य अनगार का उदर भी सूखक्रर उक्त 
वस्तुओं के समान वीच मे खोखलया जैसा प्रतीत होता था । इसी प्रकार उनकी 
पासुकिपं भी सूखकर कांटा दो गई थी । उनको इस तरह गिना जा सकता था 
जैसते-दर्षण की पक्तिषहो या गाय आदि पशुओं के चरमे के पात्रँ की पंक्ति अथवा 
उनके यांधने के कीटो फी पक्ति हो । उनमें मांस ओौर रुधिर देखने को भी न धा। 
यही दा प्रष्ठ-पदेश्ों की भी थी | उनमें भी मांस ओौर रुधिर नदीं रह्‌ गया था 
आर देसे श्रतीत दोते थे मानो युकटों की, पापाण क गोछको की अथवा खख आदि 
सेवने हुए वो के खिौनों की पंक्ति खडी की हो । उस तप के कारण धन्य 
अनगार के वक्षस्यक (छाती) में मी परिवसैन हो गया था 1 उससे मी मांस 
शौर दधिर सूख गया था ओौर पसखियों की पंक्ति ठेसी दिखाई दे रदी थी मानो 
ये किंङिञ्ज आदि के खण्ड हों अथवा यह बांस या तताड के पत्तो का वना हुआ पड्वा हो । 


ककय 


इन सव अवययों का वणेन, जैसा पदे कदा जा चुका दै, उपमाच््कार्‌ 
से किया गया ह । इससे एक तो स्वभावत्तः व्णैन भे चारुता आग है, दुसरे “मे 
पदृने वां को वास्तविक ज्ञान प्राच करने मे अत्यन्त सुगमता प्राप्न होती दै । जो ` 
चिपय उदाहरण दे कर शिष्यो के सामने रखा जाता है, उसको अत्यस्प-चुद्धि भी 
विना किसी विरोयं परिश्वम के समञ्च जाता है. । 

ह, यह ध्यान रखने योग्य है कि धन्य अनगार का शरीर यद्यपि सूख 
कर काटा दो गया था किन्तु उनकी आत्मिक शक्ति दिन-दिन वद्सी ची जा रही थी। 

अव. सूत्रकार धन्य अनगार. के दोय .अवयवों का वथैनं करते दै :-- 
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धन्नस्स वाहाणं ० से जहानामते समि-संगलियाति 
वा ` बाहाया-संगखियाति वा अगत्थिय-संगस्ियाति वा 
एवामेव ० । धत्नस्स हत्थाणं ° से जहा सुक्र-छगणियाति 
वा वड-पत्तेति वा परास-पत्तेति वा एवामेव ० । धन्नस्स 
हत्थगुखियाणं० से जहा० कराय-संगसख्ियाति वा 
सुग्ग० मास० तरुणिया छिन्ना आयवे दिन्ना सुक्र 
समाणी एवामेव° । 


धन्यस्य बाहोः० अथ यथानामका शमी-सङ्कलिकेति वा, 
वाहाया-सङ्गलिकेति वा अगरस्तिक-सद्भलिकेति वा, एवमेव० । 
धन्यस्य हस्तयोः० अथ यथानामका शुष्क-छगणिकेति वा वट- 
पत्रमिति वा पठादा-पत्रमिति वा, एवमेव० । धन्यस्य हस्ताङ्यु- 
चिकानाम्‌० अथ यथानामका कराय-सङ्कलिकेति वा सुद्र० माप० 
तरुणिका छिन्नातपे दन्ता सती, एवमेव० । 
पदार्थान्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार की बाहां०-युजाभों की तप से 
दनः ुन्दस्त हु से जदप्यणते-जेसे समिसंमल्ियाप्ति वा-शखी यृ क्क फर 
अथवा वाहायासंगल्ियाति वा-वादाया-एक दृक्ष चिप फी फटी अथवा छग- 
त्थियसंगल्लियाति वा-अगस्तिक नामक बरक की फटी सूखकर हयो जाती है एवामेव- 
इसी प्रकार उनकी भुजां भी मांस ओौर रुधिर के अभाव से सूल गदं थी । धनन- 
स्स-धन्य अनगार के हत्थाणं ०-दाथों की सुन्दरता इस प्रकार टो गह थी से जहा०- 
जैसे सुक-दगरियाति वा-सूखा गोवर दोता दै अथवा वडपत्तेति वा-यट धश्च के 
सूखे हए पत्ते होते दँ अथवा पलासपततेति वा-परटा के सूखे हए पते दते द एवा- 
मेव ०-उनके दाथों से भी मंस जौर रुधिर सुख गया धः । घन्नस्सु-धन्य अमगार 
की हरथगुक्तियाणं ०-हाथ की अंगुलियों फा तप से एेसा सवण्य दभा से जहा०- 
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जसे कलायसंगलियाति वा-कटाय की फलियां अथवा युग्म०-मूंग की फछियां 
मास०~-मास फी फियां जो तरुशिया-फोमर २ िन्ना-तोड़ कर श्रायवे-धूष 
मे दिन्ना-रखी हदे सुका समाणी-सूख कर सुरञ्चा जाती दै एवामेव-इसी प्रकार 
धन्य अनगार की अंगुखियां भी रुधिर ओर मांस से रहित हो कर सूख गर थी । 
उन मे केवर अस्थि ओर चम ही अवरिष्ट रद्‌ गया था ! 


मूलार्थ--मांस ओर रुधिर के माव से धन्य श्नगार की शना हस 
रकार हो गहे थीं जैसे शमी, बाहाय श्र गरगस्तक शच की खली हुई फलियां 
हां । धन्य श्रनगार के हाथ घ्र कर इस प्रकार दो गपे ये चैसे षखा गोबर होता 
रै अथवा वर श्रौर पलाश फ श्रे पतते होते रै । उस तप के ग्रमाव से धन्य 
भ्रनगार की श्रंयुलियां भी द्ठख गईं थीं नौर एेसी प्रतीत दोती थीं मानो कलाय, 
मूग श्रथवा माप (उद्ृद) की फलियां जो कोमल २ तोड़ कर धूप मे रखी ह 
दों । जिस रकार ये शरा जाती दै इसी प्रकार उनफी श्गुल्ियां भी मांस 
शौर रुधिर फे अभाव से युरफा कर छख गई थीं । 


टीका~-दस सूत्र मँ धन्य अनगार की भुजा, दाथ ओौर हायकी 
अंगो का उपमा अलङ्कार से वणैन किया गया दै । उनकी भुजाएं ओर अङ्खों 
फै समानतपंके कारण सूख गई थीं ओौर रेसी दिखाई देती थीं ` जेसी रमी, 
अगस्तिक अथवा वादाय वृक्षों की सूखी हुई फियां होती है । 


अगस्तिक ओर बादाय का ठीक २ निश्चय नीह सकादहैकरि ये किन 
धृक्षो कौ ओर किस देश में प्रचित संज्ञा दः । दृत्तिकारने मी इनके ष केव ` 
गृक्ष विरेष दही छिखा है । सम्भवतः उस्र समय किसी प्रन्तमें ये नाम प्रचलित ` 
र्देष्। । । 

यदी ददा घन्य कैहार्थौ कीमीथी उनसे भी मांस ओौर रुधिर सख गया धा 
चथा वे इस तरद्‌ दिखा देते थे जैसा सूखा गोवर होता है अथवा छे हष वद 
ओौर पलार क पत्ते दते है । दाथ की अंगुखयों से. भी विचित्र परिवर्तन हो गया 
धा। जो अंशुखियां कभी रक्त ओौर मांस से परिपणे थी, वे आज सुपर कर एकः 
निसढी शोभा धारण कर रही थीं 1 सूख कर उनकी यद्‌ दात दो ग यी जसे 
` पक कटाय, संग अथवा माप (उद्द्‌) की फटी की--जिसको कोमरु दी तेद 
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कर धूप मँ सुखा दिया हो-दरा होती है । वह पहले का मांस ओौर रुधिर तो उनमें 
देखने को भी हेष नदीं रह गया धा । यदि उनको कोड पहचान सकता था तो 
केव अस्थि जौर चर्म से जो उनमें अवशिष्ट रह्‌ गये भे 
। बाहु शब्द यद्यपि उकारान्त है तथापि निश्न-ङिखित सूत्र से उसको 
आकारान्त अदेश दो जाता है । अतः सूत्र मे आया हआ बाहार्णः पद्‌ प्रकृत 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है । किसी को अन्यथा भ्रान्ति नदीं होनी चाहिए । 
सूत्र यद्‌ है :-- 

वादोरात्‌ ।॥८।१।२३६॥ बाहुखाब्दस्य स्ियामाकारान्तादेशचो भवति । वादयाए जेण 


धरि एकाए ॥ खियामित्येव 1 वामे अरो वाहू ॥ 
दस प्रकरण मे ततपकी दही सहिमा विदोपरूप से बणैनकी गडईहै। साथ 


ही उपमा अलङ्कार से करीर के सौन्दयै का भी वणैन किया गया है । यद्यपि 
सामान्यतः ज्ञान, दैन ओर चारित्र तीनो को मोक्ष फे प्रति कारणता ह तथापि 
चारित्र की प्रधाना दिखाने के लिये उसका प्रथक्‌ वणेन करिया गया दै । 

अव सूत्रकार धन्य अनगार की ग्रीवा, हु, ओष्ठ ओौर जिह्वा का वणैन 


करते हैः :-- 

धन्नस्स गीवाए० से जहा ० करग-गीवाति वा कुंडि- 
या-गीवाति वा उचहूवणतेति वा एवामेव ० । धन्नस्स णं 
दणुआए से जहा० खाउय-फरेति वा हकुव-फरेति वा 
अंव-गद्भियाति वा एवामेव ० । धन्नस्स उद्भाणं से जहा 
स॒क्र-जखेयाति वा सिरेस-गुछियाति वा अरत्तग-गुलिया- 
ति वा एवामेव ० । धन्नस्स जिव्भाए ° से जहा० वड-पत्तेति 
वा पटास-पत्तेति वा साग-पत्तेति वा एवामेव = । 
धन्यस्य ीवायाः० अथ यथानामका करक-यीवेति वा 
कुण्डिका-यीवेति बोचस्यापनकं इति वा, एवमेव० । धन्यस्य 
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हनोः० अथ यथानामकमख(बु-फरमिति वा हकुव-फटमिति वा 
अश्रयटिकेति वा, एवमेव० । धन्यस्यो्टयोः० अथ यथानामका 
शुष्क-जखोकेति वा, ्छेष्म-युटिकेति वाक्तक-खटिकेति वा, एव- 
मेव० 1 धन्यस्य जिह्ायाः० अथ यथानामकं वटपत्रमिति वा 
पलादा-पत्रमिति वा शाक-पत्रमिति वा, एवमेव ० । 


पदाधौन्वयः--धन्नस्स-घन्य (अनसार) की गीवाए०-ग्रीवा फी रेसी 
अषृति दो गष थी से जहा०-जैसी फरगगीवाति वा-करवे (म््िका 
छोटा सा पात्र) की भ्रीवा ददोती है अथवा छडियाभीवाति बा-ङ्ण्डिका 
( कमण्डलु) की प्रीवा दोती है उच्णतेति वा-अथवा उ्वस्थापनक- ` 
श्च मुह वाला वर्तन दत्ता है एवामेव०-इसी प्रकार उनकी प्रीवा भी सूखकर 
म्बी दिखाई देती थी । धन्नस्स-धन्य अनगार का दृुश्राए-चिवुक-ठोडी रेसी 
खन्दर हो गई थी से जहा०-जैसे जाउयफरेति वा-दम्बे का फठ दोता दै हुतर- 
फ़रेति वा-दकव-वनस्पति विरोप का फल दोता है अथवा श्र॑व्रगह्टियाति बा-माम 
की शुख्ी दोती है एवामेव ०-इसी भकार धन्य अनगार का चिुक भी मांस अर 
सुथिर से रदित दो कर सूख गया या । धन्नस्पठ-धन्य अनगार के उटाणं-ओंठ 
पेते दो गये थे से जहा०-जैसे सुक्कजलोयाति वा-सूी हई जोक दोती है अथवा 
सिछेसगु्तियाति वा च्छेदम की गुटिका होती है अथवा श्रलत्तगरुल्ियाति वा- 
अलक्तक-मेंहदी की गुटिका दवी र एवामेव०-इसी प्रकार धन्य अनगार फे ओंट 
आओ रक्रा गये ये ¦ धन्नस्स-धन्य अनगार की जिन्भाए्-जिह्वा पेसी द्यो गै थी 
से जहा०-सैसे वेडपत्तेति वा-वट वृश्च का पत्ता होता हे अथवा पललासपत्तेति घा- 
पला वृक्ष का पत्ता दोता है अथवा साकपत्तेति वा-शाक के पत्ते होते द एवामेव०- 
दसी प्रकार धन्य अनगार की जिह्वा भी सूख गं थी 1 


मूराथे--धन्य अनगार फी ग्रीवा मांस शौर रुधिर के श्रमाव से शख 
करे इस तरद दिखाई देती धी ससी खुराई, ुर्डिका (कमण्डलु ) ` 
शौर किसी उंच ख घाटे पात्र की ग्रीवा होती ई । उनका चिदुक (रोडी ) 
मी इसी प्रकार च गया था शीर देखा दिखा देवा था जैसा तुम्बे या दङ्बर 
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भीष करदेसेह्ेगयेथे जैसे दरखी हुदै जंक होती ई अथवा श्लप्म या 
महदी दी गुटिका होती है । उनमें रक्त का पिलकुस अभाव हौ गया था । जिहा 
म भी विलङ्ल रक्त का श्रमाव हो गया था, बह पेसी दिखाई देती थी जैसा 
बर वृत का अ्रथवा यत्लाश॒ (दाक ) का पत्ता दो या श्रे हुए शाक का यत्ता हो । 
टीका--इस सूत्र भं धन्य अनगार की भ्रीवा, चिचक, ओंख ओौर जिहा 
का उपमां अरुद्कारं से वणन किया गया दै । ग्रीवा में भी अन्य अवयवो के समान 
मांस ओर रुधिर का विरछ्ुरु अभाव दो गया था ! अतः वह्‌ स्वभावतः 
खम्यी दिखाई देती थी । सूत्रकार ने उसकी उपमा रम्यै मुख वे सुरद आदि 
पार्चोसेदीद्ै) इसके छिष सूत्र में एक “उचस्थापनकः षद्‌ आया है,जो इसी 
प्रकार काएक पाच्र दता है! 
जो चिचुक कमी मांसल ओर रुधिर से परिपूणं था उसकी आज यह दशा 
दो गहे थी जैसी एक सूखे हृष तुम्बे के या दछच ( एक प्रकार का वनस्पति ) फे 
फल की होती दै अथवा वह देसी दिखाई देती थी जैसे एक आम की शुख्ठी हे! 
जो ओंठ कभी विम्य के समान रक्तथे वे तपके कारण सुखकर 
विच्कुल विब्रणे दयो गये ये ! उनकी आकृति अव इस प्रकार दो गदं थी जैसी शेषम ` 
ओौर सूखी हुईं मेहदी फी गुटिका होती दहै. । जिद्ा मी सूख फर वट वृश्च कर 
पत्ते फे समान अथवा पठा (ढाक) के पत्ते के समान नीरस ओर रूखी हो गडं थी! 
यह सव तपर आत्म-गुद्धिकेही व्यि होताद्ै। यह भीदइस वर्णन से 
सिद्ध द्योता है कि उच्छृ तप ही आत्म-श॒द्धि की साम्य स्खता दै ओौर इसीके 
हारा कर्मा की निजैरा भी हो सकती है । यद यात अवदय ध्यान मे रखनी चादिए 
कि तप सदा सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यग्‌ दशैन पूर्वक ही सिद्ध हो सकता दै । जव 
तक सम्यक्‌ ज्ञान ओौर सम्यग्‌ दैन न हो तव त्केकेवरतपसेकोद्ंभी सोक्ष 
की प्राति नदीं कर सकता । 
अव सूत्रकार धन्य अनगार कै नाक आदि अज्ञो के विपय में कहते ह -- 


` धन्नस्स नासाए से जहा अंवग-पेसियाति वा अवा- 
डग-पेसियाति वा मातुद्ंग-पेसियाति वा तरुणिया० एवा- 
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व्न्य 


मेव० । धन्नस्स अच्छीण० से जहा० वीणा-खिदधेति. वा 
वद्धीसग-छिडति वा पाभातिय-तारिगा इचा एवामेव° । 
धन्नस्स कण्णाणं = से जहा० मूटा-खृटियाति वा वाटुक° 
कारेह्टय-छष्ियाति वा एवामेव = 1 धन्नस्स सीसस्स से 
जहा० तसरुणग-खाडउएति वा ॒तरुणग-एखाद्धुयत्ति वा 
सिण्डाटएति वा तसुणए जाव विद्रुत एवामेव धल्तस्स 
अणगारस्स सीसं सुक दक्ं णिम्मंसं अद्वि-चम्म-च्छिर- 
ताए पन्नायति णो चेव णं म॑स-सोणियत्ताए, एवं सव्वत्थ, 
णवरं उद्रभायण-कण्ण-जीहा-उद्भा एएंसि अद्री ण भन्नति 
चम्मच्छिरत्ताए पण्णाय इति भन्ति । 
धन्यस्य नासिकायाः० अथ यथानामकाघ्रक-पेशिकेति 
` वास्रातक-पेशिकेति बा मावुद्ुद्भ-पेश्चिकेति वा तरुणिका० एव- 
मेव । धन्यस्याक्ष्णेः० अथ यथानामकं वीणा-छिद्रमिति वा 
वद्धीसक-छिद्रमिति वा पाभातिक-तारकेति वा, एवमेव ० । धन्य- 
स्य कर्णयोः० अथ यथानामका मूल-छष्धिकेति वा वाटुक-छ्ि 
केति वा कारेक-छष्धिकेति वा, एवमेव ० । धन्यस्य दीर्वकस्य० 
अथ यथानामकं तरुणकाखाबुरिति वा तरुणकाटकमिति वा ` 
सिण्दारुकमिति वा तरुणकं यावन्तिठति, एवमेव० धन्यस्यान- ` 
गारस्य शीर्षं शुष्क रूक्षं निमासमस्थि-चर्म-शचिरावत्तया षन्ञायते 
नो चेव नु मांस-शोणितवत्तया-। ष्वं सर्वत्र नवरमुदरभाजन-कर्णः 
जिहोषेषु. (एतेषु). :अस्थीति, (पद) न भण्यते. चम-रिरावत्तया 
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प्रन्नायन्त इत भण्यते । 


पदार्थान्ययः--धरस्-धन्य अनमार फी नासाए-नासिका तप-तेज से 
पेसी षो गड थी से जदा०-सेसी श्र॑बगपेसियाति बा-आम फी फांक होती 
ै- अथवा श्चग्राडगपेमियाति बा-अघ्रातक-अम्बाडा की फक होती दै अथवा 
मातुलगपेसियाति वा-मातुटुद्ग-पीजपूरफ फल फी फांक होती है जो तरुशिया- 
कोमल दही काट फर धूप भें सुखा दी गड हो एवामेव०-यदी दश्च धन्य अनगार 
की नासिकराकफी भी दो गई धी । धन्नस्स-धन्य अनगार दी श्रच्छीयं०-आंखोंकी 
यद्‌ ददा दो गई धी से जदा०-सैसे बीणािहेति-वीणा फे िद्र फी होती है भथवा 
मरद्रौसगचिद्ेति बा-य्रडधीसक नाम चलि चाय विदोपकेणखिद्रकी होती षर अथवा 
पाभातियतारणा इ बा~मभात समव का ताया होता हे एवामेव ०-दइसी प्रकार धन्य 
अनगार की आंखें मीतर थस गद थीं । धन्नस्स-घन्य अनगार ४ कृणणारं-कार्नों 
की यद दद्या दो गहं धी से जहा०-जैसे मूला-छच्चियाति वा-मूटी का छित्का होता 
ह अथवा वालुक०-वि्भटी की छाल दोती दै अथवा कारेन्नय-छल्नियाति वा- 
करेके का छिर्का होता दै पवामेब ०-इसी प्रकार धन्य अनगार के कान भी सूख 
गये ये । घृन्नरप्-धन्य अनगार के सीसस्स-्चिर पेखा दो गया था से जहा०-जैसे 
तरुणगलारएति बा-कफोम तुम्बकं अथवा तरुणगणएलालुएति वा-कोमल आलू 
अथवा सिष्डालएति वा-सिस्तारुक-सेफारक नामक फर विदरोप जो तरुणए-कोमर 
जाव~यावत्त-तोडकर धूप मं कुम्दखाया हभ चिद्ति-रदता है एवामेष०-इसी 
प्रकार धुन्नस्-घन्य अनगार का सीसं-शिर सुवकं-शप्क दो गया लुवखं-ख्कच दो 
गया शिम्मस-सांस रदित ष्टो गया ओौर केवल श्रह्टिवम्मच्छिरत्ताए-अस्थि, चमे 
ओौर नासा-जाट के कारण पनायति पदचाना जाता था नो चेव णं-न कि मंससो- 
रियत्ताए-मांस्र भौर रुधिर के कारण एर्व -इसी भकार सब्वत्थ-सव णद्ध फे 
चिपय मे जानना चादि शवर्‌-विदोपता इतनी है कि उदुरभायण-उदुर-भाजन 
कन्‌-कान जीहा-जिद्ा उदटा-ओंठ एषएसि-दइनके विषय में छअद्रौ-'अस्थि' यह्‌ षद 
श मन्नति-नदीं कदा जाता, क्योकि इनमे अस्थि नहीं होती अतः केवर चम्मच्छि 
रत्ताए-चमै ओर नासा-जार से पएणाय इत्ि-जाने जाते थे इस प्रकार भन्नति- 
कंडना चाद्िष । अर्थान्‌ जिन स्थानों से अस्थि नदीं हयेती उनके विषय में कैब चम 
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ओर छरा बके होने से इतना दी कना चाहिए 1 ` 


मूलार्थ---धन्य श्नगार की नासिका तप के कारण द्र करणेसीदो 
गर थी जनसी एक श्रम, आम्रातक था मातुलग फलत की फांक कोमल २ काट 
कर धूपमे सुखा देने सेदो जाती दै । भन्य अनगार की आंख इस प्रकार 
दिखाई देती थीं जैसा वीणा या बद्धीसग (वाद्य विरे) कालिद्र हौ थथवा 
प्रभात काल का टिमदिमाता हुमा तारा हो 1 इसी तरह उनकी आंख भी मीतर 
धेस गई थीं । धन्य अनगार केकानरेसे हो गये थे जैसे मूली का चिल्का 
होता रै सथवा चिर्भटी की चाल होती रै या करेरे का शिल्करा होता ३ । 
जिस प्रकार ये शख कर सुरभा जाते हँ इसी प्रकार उनके कान भी शरभा गये 
थे । धन्य श्रनगार क्रा शिर सा दो गया था जैसा कोमल तुस््क, फोमल 
श्रालू ओर सेफालकर धूप म रखे इए घर्च जाते द इसी प्रकार उनका शिर घ 
गया था, सूखा हो गया धा भौर उसमे केवल अस्थि, चम रौर नासा-जालत ही 
दिखाई देता था चिन्त मांस ओर रुधिर नाममात्र के लिये भी रोप नहीं रह 
गया धा) इसी प्रकार सव अङ्गो के षिपय मे जानना चाहिए । विशेषता केवल 
हृतनी है कं उदर-भाजन, कान, जिहा श्रौर शठ इनके विपय म “स्थि नदीं 
कहना चादिए, किन्तु केवल चर्म ओर नासा-जाल से दी ये पहचान जति थे 
पा कहना चाहिए, क्योकि इन अज्ञो म अस्थि नदी होती । 


टीका-इस सूत्र मै धन्य अनगार की नासिका, कान; आंखे ओर चिर 
का वर्णन पूर्वोक्त अद्धो के समान ही उपमा अचज्छ्कार के द्वारा किया गया द| रोप 
भ 
सब अथे मूलार्थभें ही स्पष्ट कर दिया गया है । 


इस सूत्र में अनेक प्रकार के कन्द्‌, मूल ओौर फटों से उपमा दी गई है । 
उनम से आम्रातक, मूक, ब्ुकी आर कारक ये कन्द ओौर फर चिषेषों के 
नाम ह । तथा 'आद्ुकं-कन्द-विदोपस्तच्चानेकप्रकारकं भवतति ! परिप्रहार्थेमेखादटुक- 
मिव्युक्तम्‌ 1 अर्थत्‌ आद्धक एक भ्रकार का कन्द दोता दै, जो आजकठ आद्धु के 
नाम से प्रसिद्धद्ै। 

इस प्रकार सूत्रकार ने धन्य अनगार फे पैर से केकर शिर तक सव अद्धो 
का वर्णन कर दियादै। द्रसमें चिदोपतां केवख तनी ही दहै किं उषुर-भाजन 
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जिह, फान ओर ओं फे साथ (अस्थि" शव्द का अन्वय नदीं करना चादिए । 
दोप सव अङ्गो फे साथ “भुक्कं दुक्खं णिस्मंसं-- इत्यादि सव विरोपण कमाने 
चादिं । 
अव सूत्रकार प्रकारान्तर से धन्य अनगार के शरसीर का वर्णन करते ट -- 
धने णे अणगारे णं सुक्रेणं सक्खेर्णं पात-जंघोरुणा 
विगत-तडिकराखेणं कडि-कडाहेणं, पिटरुमवस्सिएणं उदर- 
भायणेणं, जोद्रजमाणेिं पांसुरि-कडएहि, अक्ख-सुत्त- 
माखाति वागणिज्ञ-माराति वा गणेजमाणेहि, पिद्टि-करं- 
उग-संधीहिं, गंगा-तरंग-मूएणं उर-कडग-देस-माएणं 
सुक्र-सप्प-समाणाहिं वादा, सिटिख्-कडारीविव चट 
तेहि य अग्ग-हत्थेहि, कंपणवातिओ विव वेवमाणीए सीस- 
घडीए, पव्वाय-वदण-कमटे, उव्भड-घडासुहे, उच्छुड- 
णयणकोसे, जीवं जीवेणं गच्छति, जीवं जीवेणं चिदरति, 
भासं मासिस्सामीति भिखतिर । से जहाणामते ईंगार- 
सगडियाति वा जहा खंदञओ तहा जाव हृयासगे इव 
भास-राि-पलिच्छन्े तवेणं, तेएणं, तवतेयसिरीए उव- 
सोभेमाणे २ चिद्रुति ! (सूप्नम्‌ ३) 
धन्यो न्वनगारो सु शुष्केण (बुुक्षायोगात्‌ रूक्षेण), 
पाद-जच्घेरुणा, विकृत-तरिकरारेन कटि-कटाहेन, प्र्टमवधि- 
तेनोदर-भाजनेन, (निर्मासततया) ददयमानेः पा्धस्थि-कटकै 
रक्चसूघ्र-मारेति वा गणित-माङेति वा गण्यमानेः प्रठ-करण्डक- 
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सन्धिभिगेद्गा-तरङ्गमूतेनोरः-कटकदेश-भागेन,शुष्क-सपे-समाना- 
भ्यां बाहुभ्याम्‌, रिथिर-कटाछिकेव चरद्भ्यामय-दस्ताभ्याम्‌ , 
कम्पन-वातिक इव वेपमानया रीषै-घव्या (खक्षितः), प्रम्ान- 
वदन-कमलः, उद्धट-घट-मुखः, उद्रृत्त-नयनकोशः, जीवं जीवेन 
गच्छति, जीवं जीवेन तिष्ठति, भाषां भापिप्य इति गायति । 
अथ यथानामकेङ्कार-दाकटिकेति वा यथा स्कन्द्कस्तथा यावद्‌ 
हृताशन इव भस्म-रारि-तिच्छ्नस्तपसा, तेजसा, तपस्तेजः- 
भ्ियोपदयेभमानस्तिठति । (सूत्रम्‌ ३). 

पदाथौन्वयः--धृन्ने-धन्य श्रणगारे-अनगार शं-दोनों वाक्यालङ्कार .क 
किष द सुकैणं-मांस आदि के अभाव से सूखे हृष युक्खेणं -भूख के कारण सूखे 
पडे हुए पादजंघोरुणा-पैर, जद्व। ओर उरु से विगततदिकरालेणं-मांस के क्षीण 
दोने से पाश्रं भागों की अस्थियां नदी केतटके समान भयङ्कर रूप से जिसमें 
उन्नत दो रदी थीं रेतसे कडिकडारेण-कटिरूप कटाद्-कच्छप-पृष्ठ या भाजन विद्रोप 
से, पिहुमवस्सिएणं-यकृत्‌, दा आदि के क्षीण दोने से पीठ ऊ साथ मिले हुए 
उद्रभायणेणं -उद्र-भाजन से, जोदजमाणेर्हि-निर्मास होने से दिखादरं देते हु 
पांसुक्तिकडणएहि-पाश्रस्थ-कटक से, अक्खमुमाल्लाति वार्द्र के दानो की 
माटा अथवा गशिज्ञमाज्लाति बा-गिनती की माला के दाने जिस प्रकार गणेजमा- 
णेर्हि-प्रणक्‌ २ गिनि जा सक्ते द इसी प्रकार मांस के अभाव से'प्रथक्‌ २ भगिने 
जने बले पिदिकरंडगरसीर्हि-एठ-करण्डक की सन्धियों से, गेगातरङ्गभूणएणं- 
गङ्गा नदी की तरङ्ग के समान उरकडगदेसभाएणं-वक्षःस्थ रूपी कटक-वंशदखमय-- 
चटाई के विभाग से सुकंसप्पसमाण्हि-सखे हए सपे फे समान ब्राहादि-य्नाभों से 
सिदिलकडासीविव-शिथिक छ्गाम के समान चलततेहि-कोपते हर अग्गहस्येर्दि- 
अम-दस्त-हाथों से कंयणवातिश्रो रि्र-कस्पन-वातिक रोग वाले पुरुप केः समान 
वेवमाणीए-कम्पायमान सीसषडीए-श्चिर रूपी घटी से युक्त वह धन्य अनगार 
प्वायवदणकमरे-खर्लाग हृष्ट सुख वाखा उच्भडषडायुहे-भोगे के क्षीण दीने से 
भयङ्कर बट के सुख के समान सुख-कमर वाटा उच्छुडणयणकोसे-जिसके नयन- 
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कोश भीतर घुस गवे ये जीवं-जीवन को जीवेणं-जीव की शक्ति से गच्छुति-चखाता 
थानकि शरीर की शक्तिसे जीवं जीवेणं चिष्ति-जीव की दही शक्ति से खड़ा 
होता था मासं-मापा मासिस्सामि-कटुग इत्ति-विचार मात्र से भी गिललाति-~ग्ठान 
हे जाता धा से-अथ जहा-जैसे खंद्य्रो-स्कन्धक जाव-यावत्‌ भासरासिपलिच्छने- 
भस्म की रक्षि से ठके हृष हुयाक्षणे-हताशन-अस्नि के इव-समान तवेश -तप 
तेएणं -तेज ओौर तवतेयसिरीए-तप ओर तेज की श्ओोभा से उवसोमेमाणे-शोभा- 
यमान होता हुआ चिटति-विराजता दै । स्रं ३-तीसरा सूत्र समाप्त हज 1 

मूार्थ--धन्य अनगार मांस आदि के अभाव से घ्व हुए, भूख के 
कारण सूखे पैर, ज्वा श्रौर ऊरु से, भयङ्कर हप से प्रान्त भागों म उन्नत हए 
कटि-कटाह से, पीट के साथ मिठे हए उद्र-भाजन से, प्रथक्‌ २ दिखाई देती हुईं 
पसलियों से, सुद्राच-माला फे समान्‌ स्पष्ट गिनी जाने बाली पृष्ट-करण्डकः (पीट 
के उ्नत-अदेशों ) की सम्धियों से, गङ्गा फी तरगों के समान उद्र-फटक के 
श्रान्त भागों से, घ्चे हुए सांप के समान यजां से, घोडे की दीली लगाम के 
समान चलते हए हाथों से, कम्पनवायु रोग वारे पुरुप के शरीर फे समान कांपती 
हूर शीर्प-परी से, शुरभनए हए युख-कमल से चीण यष्ट होने के कारण पड़ के 
ख के समान विकराल यख से रौर भांखो के भीतर धस जाने फे कारण इतना 
कश हौ गया था कि उसमे शारीरिक वल विलकुल भी वाकी नदीं रह गया 
था 1 वह्‌ फेवल जीव फे बल से ही चलता, फिरता रौर खडा होता धा । थोडा 
सा कहने के लिये भी वह स्वयं सेद मानता था 1 जिस प्रकार एक कोयो की गाड़ी 
चलते दुष शट्‌ करत दै, इसी प्रकर उसकी श्रस्थियां मः चसते दुए.शष्द वदी 
थी । बह छन्दक कै समान हो गया था 1 भस्मसे टकी हुई प्राग के समान 
वह भीतरसे दीप्त दौ रहा थां। उह तेजसे, तपसे यौर तप-तेज फी शोभासे 
शोभायमान होता हृश्ा विचरता था । 

टीका--इस एक दी सूत मेँ प्रकारान्तर से धन्य अनगार के सव अवयवो 
का वर्णन किया गया है] धन्य अनगार के पैर जह्य ओर उरु मांस आदि के 
अभाव से बिलकुल सूख गये थे ओर निरन्तर भूल रने के कारण बिल्कुल ध 
हो गये थे । चिकनादट उनमें नाम-मात्र के स्यि भी शोय नदीं थी 1 करि भानो 
कटाह (कच्छप की पीठ अथवा भाजन विकेप-हर्वाई आयो कौ वड़ी २ कटाई) 
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था1 चद्‌ मांसके क्षीण होने से तथा अस्थियों के उपर उठ जने से इतना भयङ्कर 
प्रसीत दत्ता था जैसे ञचे २ नदी के तट दों । पेट बिखर भूख गया । उसमें से 
यकृत्‌ ओर हा भी क्षीण हो गये थे । अतः चह स्वभावतः पीठ के साथ मिल 
गया था] पसथियों पर का भी मांस विल्कुख सख गया था ओौर एक २ साफ २ 
गिनी जा सकती थी । यही हाल पीठ के उन्नत प्रदेशोंकामी था।वेमी रुद्राक्ष-माखा 
के दार्नो फे समान सूतम पिरोष हए जैसे अख्ग र गिने जा सकतेथे। उरके 
देश एसे दिश्वाई देते थे, जैसी गङ्गा की तङ्े हों । भुजा सूख कर सूले हए संपि 
के समान दहो गई थीं | हाथ अपने वञ्चमें नदीं थे ओर घोड़ेकी टीली लगाम के 
समान अपने आप ही इधर-उधर दिते रहते थे । शिर की स्थिरता भी खुप दयो गई 
थी | वह्‌ शक्तिसे हीन हो कर कस्पन-बायु रोग चाले पुरुप के शरीर. के समान कापा 
ही रहता था । इस अस्यत्र तप के कारणसे जो गख कमी खिले हुए कमल कै समान 
लदरदाता थां अव मुरञ्चा गया था । ओंठ सूखने के कारण नदीं के समान हो गये 
थे । इससे सुख एूटे हुए घडे के युख के समान विकराल हो गया था । उनकी दोनों आंखें 
विलङुर भीतर धस गईं थीं 1 शारीरिक वल विल्छुट हिथिर हो गया था ओौर 
केवर जीव-शक्ति से ही चलते थे अथवा ख़ होते ये । इस प्रकार सर्वथा दुवैक 
होने के कारण उनकी यद ददा दो गड धी कि किसी प्रकार फी बात-चीत करने मे . 
भे भी उनको स्वयं खेद प्रतीत होता था ओौर जव कुछ कहते भी थे तो अयन्त 
कष्ट के साथ । शरीर साधारणतः इस प्रकार खचपचा गया था क्रि जव वे चरते 
थे तो अस्थियों मेँ परस्पर रगड़ ठगने के कारण चरती हुदै कोयो की गाड़ी के 
समान श्चव्द उत्पन्न होने र्गता था । कहने फा तात्पर्य यद्‌ रहै कि जिस प्रकार 
स्यन्दक का द्रीर तपके कारण ष्ण द्ये गया था । इसी प्रकार धन्य अनगारका 
करीर भी दो गया था! किन्तु रीर क्षीण दोने पर भी उनकी आत्मिक-दीत्ति वद्‌ 
र्दी थी ओौरवे इस प्रकार दिखा देते थे जैसे भस्म से आच्छादित अभिदोतीष्ै) 
उनका आत्मा तप से, तेज से ओर इनसे उत्पन्न कान्ति से अल्टीकिक सुन्दरता 
धारण कर रहा था। 


इस सूत्र में कु एक पदों की व्याख्या मे आवद्यक अतीत होती है । अतः 
पाठकों की सुविधा फे किष हम उनकी वृत्तिकार नेजो व्याख्या की है उसको यदं 
दे देते दः 
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“उद्रकडगदेसभाएणं' इति-उद्र एव॒ कटकस्य-वंददखमयस्य देश्चभागो 
विभागः 1 भकसिदिरकडाटीविव' इति शिथिला कदाकिका-अश्वानां भुखसंयमनोपकरण- 
विषो रोहमयस्तदन्‌ । उच्भडघडायुदे त्ति" उद्धटं-निकरां क्षीणभ्रायदशनच्छदस्ाद्‌ 
घटकस्येव समुखं यस्य स तथा ।' 
यहां यह्‌ शङ्का उपस्थित होती है कि “उद्धटघटसुखः' इस कथन से मुख पर 
युख-पत्ती वंधी दद॑तो सिद्ध नरी होती ? समाधान मे कटा जाता है करि यहां पर 
सूत्रकार का तात्पयं केवर तप के कारण क्षीण शरीरे वर्णनसे ही है, धर्मोपिकरणों 
कै वर्णन से नहीं । यदि वे शरीर कै अन्य धर्मोपिकरणों का वर्णन करते भौर इस 
कान करते तो यह्‌ शङ्का उपस्थित दो सकती धी । चिन्तु यदांतो किसी का भी 
चर्भ॑न नदीं मिरुता । उपकरणों का वर्णन जव वे अनशन के कारण रृल्यु को प्राप्त 
दो गये, तव किया गया है । वहां उनके वख ओर पानो का देख मिक्ता है । अतः 
सिद्ध यह्‌ हुआ किं यदं सूत्रकार को उनका केवल ारीरिक वर्णन ही अभिप्रेत था। 
यदि दस प्रकार न माना जाय तो उनके करि-पटट आदि अङ्गो के वर्णनके साथ चौरपट 
आदिका भी वर्णन अवद्य मिरुता ! इस प्रकार तो उपस्थ इन्द्रिय कै वर्णन न करने 
से छोग यद्‌ भी कने रगेगे किं धन्य अनगार की जननेन्द्रिय भी नहीं थी । अतः 
इसमे कोई सन्देह नदीं रहा कि धन्य अनगार फे सुख पर धर्मे-ध्वज (जुखपत्ती) 
सदैव वधी रती थी । 
कुछ एक हस्त-ङिखित प्रतिय मे ऊख पाठ-भेद्‌ भी मिरता द । यदां उनका 
देना उचित प्रतीत नदी होता क्योकि किसी में मेवकुमार कां ओर किसी में स्कन्धक 
कां उदाहरण दिया गया है । जो इस विषय में विदोप जानना चाहे, उनको उक्त 
छुमासें का चणेन पदृना चाहिए । 
अब सूत्रकारः धन्य अनगारः की उस समय के अन्य सुनियों में प्रधानता 
दिखाते हुए कहते है -- 


तेणं कारणं तेणं समएणं रायगिहे णगरे, गुण- 
चेतिते तेणं काटेणं ऋ 9 # 

सिखुए , सेणिए राया ! तेणं कारेणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महार्वीरे समोसे परिसा णिरगया सेणिते 


१ (चि, 
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नि० धम्मकहा । परिसा पडिगया । तते णं से सेणिए 
राया समणस्स० २ अंतिए घम्मं सोचा निसम्म समणं 
मगवं महावीरं वंदति ण्मसति २ एवं वयासी इम॑सि 
णं मंते ! ईदभूति-पामोक्खाणं चोदसण्ं समण-साह- 
स्सीणं कतरे अणगारे महा-दुक्कर-कारए चेव महा-णिर- 
तराए चेव ! एवं खु सेणिया ! इमासिं ईद मूति-पामो- 
क्खाणं चोदसण्डं समण-साहस्सीणं धन्ने जणगारे महा- 
दुक्र-कारए चेव महा-णिज्ञरतराए चेव । से केण्रेणं 
भते ! एवं बुति इमा जाव साहस्सीणं धत्ने अणगारे 
महा-दुक्कर-कारए चेव, महा-णिज्ञर ० ? एवं खटु सेणिया। 
तेणं कार्णं तेणं समएणं काकंदी नामं नगरी होत्था। 
उप्पि पासायवडिंसए विहरति । तते णं अहं अन्नया 
कदाति पुव्वाणुपुव्वीए चरमाणे गामानुगामं इतिज्माणे ` 
जेणेव कार्कदी णगरी जेणेव सहसंबवणे उज्ञाणे तेणेव 
उवागते। अह।पडिरूबं उग्गहं ऊ० संजमे जाव विह- 
रामि । परिसा निर्गता । तदेव जाव पव्वदते जाव विङ- 
मिव जाव आहरति ॥ धन्नस्स अणमारस्स पादाणं 
सरीर-वन्नओ सव्यो जाव उवसोभेमाणे २ चिद्रति। से 
तेणद्रेणं सेणिया ! एवं बुच्चति इमासिं चउदसण्ं 
साहस्सीणं धत्ने अणमारे महा-दुकर-कारए महा-निज्रताए 
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चेव । तते णं सेणिए राया समणस्स भगवतो महावीर- 
स्स अंतिए एथमट्ं सोचा णिसम्म हद्रतुद° समणं 
भगवं महावीरं तिक्ुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेति २ 
वंदति णम॑सति २ जेणेव धने अणगारे तेणेव उवा- 
गच्छति २ धन्नं अणगारं तिक्ुत्तो आयादिणं करेति २ 
वदति णम॑सति एवं वयासी धण्णेऽसि णं - तुमं 
देबाणु° सुपुण्णे सुकयत्थे कय-रखक्खणे सखुखुद्धे णं देवाणु- 
प्पिया ! तब माणुस्सए जम्म-जीविय-फरे तिकयटु व॑दति 
णम॑सति २ जेणेव समणे° तेणेव उवागच्छति २ 
समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो व॑दति णम॑सति २ जा- 
मेव दिसं पाउव्मूते तामेव दिसं पडिगए । (सूत्रम्‌ ४) 
तसिम्‌ कारे तसिन्‌ समये राजहं नगरम्‌, युण- 
शैखकं चेयम्‌ श्रेणिको राजा । तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरः समवतः । परिपच्रिर्मता, श्रेणिको 
निर्यतः 1 धर्मः कथितः परिपसप्रतिगताः । ततो चु स श्रेणिको 
राजां श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धर्म श्चुता निद्राम्य 
श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दति नमस्यति, बन्दित्वा नत्वा 
चैवमवादीत्‌ “एवां भदन्त ! इन्द्रमूति-ध्सुखनांश्तुरदशञानां 
श्रमण-सरस्राणां कतरोऽनग।रो महा-द्ष्कर-कारकश्चेव महा- 
नि्जरतरकश्चेव १ ^“वं खट श्रेणिक ! एपामिन्द्रमूति-पमुखानां- 
श्तुरददानां श्रमण-सदहसखराणां घन्योऽनयारो महादुप्कर-कारक्श्यैव 


ध क 
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महानिजरतरकश्चैवः “अथ केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते एतेष 
यावत्‌ सहस्राणां महादुप्कर-कारकश्चैव महा-नि्जरतरकश्चैव । 
एवं खदु श्रेणिक { तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगर्यमूत्‌ 1 उपरि प्रासादावतंसके विहरति । ततो न्वहसन्यद्‌ 
कदाचित्‌ प्रवौलुपज्यां चरन्‌ यामानुामं द्ुतन्‌ यत्रैव काकन्दी 
नगरी यत्रैव सहस्राञ्रवनमुयानं तत्रेवोपागतः । यथ।प्रतिरूपकः 
सवम्रहमवण्ह्य संयमेन यावद्‌ विहरामि । परिषननिर्भता । तथे 
यावत्पनजितः\ यावद्‌ विमिव यावदाहारयति । धन्यस्य न्वन 
गारस्य पादयोः, इरीरवणैनं सर्ब यावदुपदोभभानस्तिष्ठति । 
अथ तेनार्थेन श्रेणिक ! एवमुच्यते-एतेषांश्चतुदंशानां श्रमणः 
सहस्राणां धन्योऽनगारो महाटुष्कर-कारको महा-नि्जरतरकश्चैव । 
ततो चु स श्रेणिको राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 
एतमर्थं श्चुसवा निशाम्य हृष्टस्तुष्टो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महाः 
वीरस्य त्रिङ्ृत् आदक्षिण-पदक्षिणां करोति, त्वा वन्दति नमः 
स्यति च, वन्दिता नत्वा च यत्रैव धन्योऽनगारस्तत्रैवोपागः 
च्छति, उपागत्य धन्यस्यानगारस्य चिकृत् आद्क्षिण-घदक्षिणां 
करोति, छत्रा (तं ) बन्दाति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वेवमवा- 
दीत्‌-धन्योऽसि त्वं देवानुभिय ! सुपुण्यः सुकतार्थः कृत-लक्षणः 
सुख्ब्धन्तु देवाुभरिय ! त्या मानुपकं जन्मजीवित-फटमिति- 
करत्वा वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा नत्वा यत्रैव श्रमणः० तत्रै 
वोपागच्छति, उपागत्य श्रमणं भगवन्तं महावीरं चिकृत्वो 
वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा नता च यस्य दिः भरादुभूत- 
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स्तामेव दिदं भतिगतः । ( सूत्रम्‌ 9 ) 


पदार्थान्वयः--तेणं काठेणं-उस काल ओर तेण समएशं-उसर समय 
रायगिह-राजगृद नाम का णगरे-नगर था जौर उसके बाहर गुणसिलए-गण- 
शेक चे तिते-चैत्य ! सणिण-श्रेणिक नाम का रएया-राजा यव्य करता धा । 
तेणं केणं-उस काट ओर तें समणणं-उस समय समणे-श्रमण 
भेगवं-भगवान्‌ महावीरे-महावीर स्वामी समोसटे-उस गुणक चैय 
भै विराजमान हयो गये यह समाचार पाकर प्रिसा-नगर की जनता 
शिग्गया-धर्म-कथा सुनने के लिए श्री भगवान्‌ फे पास गरं सेरिते- 
` श्रेणिक राज्ञा भी निन~ग्या धम्मकरहा-श्री भगवान्‌ ने घर्म-कथा की ओौर 
परिसा-परिपद्‌ पडिगया-अपने २ घर वापिस चली गदे । तते शं-दसके 
अनन्तर सै-बह रैणिषए्-्रेणिक राया-राला समणस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी क अंतिए्-पास धम्म॑-धर्म को सोच्चा-खुनकर अर उसका निसम्म~मनन 
कर समणं-श्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरं-महावीर की वैद्ति-वन्दना करता द 
उनको णु्मस्ति २-नमस्कार करता है, वन्दना ओर नमस्कार कर एर्व-दइस प्रकार 
वयास कने ख्गा सते-दे भगवन्‌ ! इमासि-इन इदभूतिपामोक्खाणं -इनद्रभूति 
प्रयु चोदसणएहं-बौदह समणसाहस्सीणं-हजार श्रमणो मे कतरे-कौनसा श्रण- 
गारे-अनमार महादुक्रकारए चेव -अति दुष्कर क्रिया करने वाया दै ओर महा- 
शिजञरतराए चेव-महाकर्मो फी निर्जरा करने चाखा है ? यह सुनकर श्री भगवान्‌ 
कदने ठे सेणिया-दे भेणिक ! एवं खलु-इस भरकर निश्चय से इमासि-दन ईदभूति- 
पामोक्खाणं-इन्दरभूति-प्रखख चोदसण्दं-चौदद समणसादस्सीणं-दजार श्रमणो 
भे धने-धन्य श्रणगारे-जनगार महादुकरकारणए-अत्यन्त दुप्कर क्रिया करने वादा 
द ओौर महाणिज्ञरतराए चेव-~वड़ा कर्मो फी निजैरा करने बाला है । यद सुनकर 
भरेणिक राजा कहने टगा ंते-हे भगवन्‌ ! से-अथ केणुट्णं-किस कारण से एवं- 
ङस प्रकार बुचति-आगप रेखा कदते है कि इमाधि-इन जाव-यावव इन्द्रमूति-परसुख 
चौदह साहस्सीणं-हनार अनगारों में धनने-धन्य श्रणगारे-अनगार दी महादुन्‌- 
कारण चेव-भयन्त दुष्डर तप करने वाखा ओौर महाणिज्धर ० वदा कर्मो की निर्जरा 
करमे चाल है ¶ उत्तर में श्री भगवान्‌ कदने ल्मे सेणिया-दे श्रेणिक! गवं खलु- 
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इस प्रकार निन्य से तेणं काठेणं-उस कार ओौर तशं समएणं-उस समय का- 
कंदी-काकन्दी नार्म-नाम वाटी नगरी-नगरी होत्था-थी ओौर वहां धन्य कुमार 
उप्पि-उ्पर पास्षायवईिसए-प्रेठ प्रासाद में विहरति-चिचरण करता था तते शं- 
उसी समय श्महे-मँ अन्नया-अन्यदा कदाति-कदाचित्‌ पूव्वारुपुव्वीए-भक्रम 
से चरेमाणे-विदार करता हअ गामाणुगामं -एक भाम से दूसरे मराम म दृतिजञ- 
माणे-विद्यार करता हभ जेणेव-जदां कार्कदी-काकन्दी नाम की सग्री- 
नगरी थी ज्ेणोव-जहां सहसंघवणे-सदसरास्रवन उज्जाणे-उद्यान था तेणेव- 
वहीं उवागते-आया श्राहापटिरू्वं-यथा-प्रतिरूप उर्गह-अवम्रह च्या भौर 
उ० २-जवग्रह केकर संजमे ०-सयम ओौर तप के दारा अपनी आत्मा फी भावनां 
करते हुएजाव-यावत्‌ विहरामि-विचरण करने र्गा ततव प्र्सि-परिपद्‌ निग्गता- 
धर्म-कथा सुनने के हिए नगर से सद्टसराम्रचन में उपस्थित हुई तहेव-उसी प्रकार से 
धन्य अनगार भी आया शौर धर्म-कथा सुनकर पव्वइते-दीक्टित दये गया जाव- 
यावतत्‌ उसने कठिन से कठिन तप प्रारम्भ कर दिया ओौर विलषमिव-जिस प्रकार सपं 
आसानी से वि में घुस जाता है इसी प्रकार वह्‌ चिना किसी लालसा के ग्राहा- 
रेति-आहयार करता है । फिर धन्नस्स-धन्य अणगारस्स-अनगार फे पादायं- 
पैर मांस ओर सधिर से रदित दोकर सूख गये इसी प्रकार सरीरवन्नो-सारे , 
शरीर का वर्णन कट्ना चादिए 1 वह्‌ सव्वो जाव-सव अवयवो फे तप-रूप छाचण्य 
से उवसोभेमाणे-सोभायमान होता हुए चिडति-विराजसान दो गया । से-अथ 
तेणटटेणं इस कारण सेणिया-दे श्रेणिक एव -इस प्रकार वुच्चति कहता टं करि 
मासि -इन चउदसणटं-चौदद साहस्सीणं -दनार युनियों मे धन्ने-घन्य अरणगारे- .. 
अनगार महादुकरकारए-अव्यन्त कठिन तप करने वाखा जौर महानिज्ञरतराए चेव~ 
सवसे श्रेष्ट कर्मो की नि्जैरा करने वाखा हैः तते-इसके अनन्तर णं-वाक्याल्ङ्कार. 
के चिये है स-व सेशिए-्रेणिक राया-राजा समणस्स्-श्रमण भगवतो-भगवान्‌ 
महावीरस्स-महावीर के अतिए-पास एयमह-इख वात को सोच्या-घुनकर ओर 
उसका शिसम्म-मनन कर दृ्तुदर०-हष्ट ओौर बुष दोकर जाव-यावत्त समरणं श्रमण 
मगव॑-भगवान्‌ महावीरं-मद्यावीर को तिक्खुत्तो-तीन बार श्रायाहिणपयादिणं - 
आद्रक्षिणा जौर प्रदक्चिणा करेति २-करता है ओौर आदक्षिणा ओौर प्रदक्षिणा 
कर उनकी वंद्ति-वन्दना करता है ओर शमरस्तति २-नमस्कार करता दै ओर 
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वन्दना ओौर नमस्कार कर जेणेष-जदां धनने-घन्य रणगारे-भनगर था तेरेव-वदीं 
उवागच्छति २-आता ह ओौर आकर धन्नं -घन्य श्रणगारं-अनगार को तिक्षुत्तो- 
तीन वार श्रायादिणपयादहिणं-भादक्षिणा ओौर प्रदक्षिणा कर वंदति-उनकी वन्दना 
करता दै ओर शर्मस्त्ति-उनेको नमस्कार करता दै ) बन्दना ओर नमस्कार कर 
एर्व-इस प्रकार वयासी-कहने खगा देवाएु०-दे देवादुप्रिय ! तुम-दम धएणेसि- 
धन्य हो सुपुएणे-ठम्दारे अच्छे पुण्य द सुकयत्थे-खम कृतार्थं हए कयलक्खणे- 
छभ लक्षणों से युक्त दो देवाणुष्पिया-दे देवादुश्रिय ! माणुसण-माठप जम्मजीविय- 
फले-जन्म के जीवन का फर तुमने सुलद्धे-अच्छी तरह प्राप्न कर छियादै 
तिकरूडु-इस भ्रकार स्तुति कर व॑दति-उनकी चन्दना करता दै ओर सरमस्तति-उनको 
नमस्कार करता दै ओर बन्दना आर नमसकार करफे जेणेव-जहां समणि०-ध्रमण 
भगवान्‌ महाबीर स्वामी थे तेणेव- वदी उवागच्छति २-आता है ओर आकर 
समणं-श्रमण भगर्व-भगवान्‌ महावीरं-मदावीर स्वामी की ॒तिक्ुत्तो-तीन वार 
वंदुति-बन्दना करता दै ओर उनको णर्म॑सतति-नमस्कार करता दै, वन्दना ओौर 
नमस्कार कर जामेव-जिस दिर्स-दिक्षासे पारब्भूते-परकट हुआ था तामेव-उसी 
दिसं-दिदा को पडिगए-वापिस चदा गया । सूत्रं ४-चौया सूत्र समाप्न हआ । 
मलाथ--उस कालि श्नौर उम समयम राजग्रूहनामक्रा नगर धा। 
उसके पादहिर शुणरौलक नामका चैत्य या उद्यामथा । वहा श्रेणिक राजा राज्य 
करता धा । उसी फाल मौर उसी समय मे श्री रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
उक्त चैत्य मे विराजमान दो गये ! लग्र की जनता यह सुनकर नगर से बाहर्‌ 
निकली श्चौर श्री भगवान्‌ की सेवा म उपस्थित हई थौर साथ ही श्रेणिक राजा 
मी उपस्थित हुखा । श्री मगवान्‌ ने धर्मै-कथा सुनाकर सव को सन्तुष्ट किया 
श्मौरं सव लललोग मगर फो वापिस चठे मये । श्रेणिक राजा ने इस कथा को सुन 
कर शौर उसका मनन कर श्री भगवान्‌ की चन्दना की भौर उनको नमस्कार 
क्रिया । फिर वन्दमा भौर नमस्कार कर बोला-^हि मगवन्‌ ¡ इन्दभूति-परपुख 
चौदह हजार रमणो मे कौनसा भ्रमण त्यन्त कठोर तप॒ का श्रचुष्टान करने 
वाला शौर सवसे दारकर्म की निर्जरा करने वाला ईं ¢ यह सुनकर श्री 
भगवान्‌ कहने सगे--“ ह भेरिक ! इन्द्भूति-श्थुख चौदह हजार भ्रमणो मे 
धन्य श्ननगार अत्यन्त कठोर तप का थनुष्टान करने वाला श्वर पवसे भद 





७ ] अनुत्तरोपपातिकददास्‌त्रम्‌। , [ दतीयो वरीः 





कम की निभैरा फरने वाला दै ॥" (श्री भगवान्‌ के युख से यह खनकर फिर. 
प्रेिक राजा ने कडा ) “हे भगवन्‌ ! फिस कारण से श्राप कते हं कि चौदह 
हजार श्रमणो मँ धन्य ध्रनगार दी कठोर तप करने वाला श्रौर सव से दा कमी 
की निर्जरा करने बाला ई। ” (श्रेणिक राजा के इस प्रश्न को सुनकर समाधान 
करते हुए श्री भगवान्‌ कहने लगे ) “हे श्रेणिक ! उस काल श्रीर उस समय पर 
एकर काकन्दी नाम बाली नगरी थी 1 उसके बाहर सदस्नाप्रबन नाम काउचान 
था। (यह उद्यान सब छतों मे हरा-भरा रहता था 1 काकन्दी नगरी म भद्रा 
नाम की एक सार्थवाहिनी रहती थी 1 वह धन-धान्य से परिप्रणं थी । उसका 
धन्य नामं बाला एक पुत्र धा, जो यौवनावस्था में विवाहित होकर) शरेष्ठ 
प्रासादो मे सुख का श्रुभव करता दुरा विचरण करता था । इसी समय कमी ` 
ूरवानुपूर्वी से भिचिरता हृश्रा, एकं प्राम से दूसरे ग्राम मे विहार करता हु भ जहां 
काकन्दी नगरी थी श्रौर जहां सदसराप्रवन उदयान था वरीं पहुंच गया ग्र यथा 
प्रतिरूप श्वग्रह छेकर सयम श्रौर तप कै द्वारा पनी श्रातमा फी भावना करते 
हए बीं पर विचरने लगा । नगरी की जनता यह सुनकर वहां श्रा श्रौर भने 
उनको धर्ै-कथा सुनाई । धन्य अनगार के ऊपर इसका विरोप प्रभाव पदा मौर 
वद्‌ तत्काल दी गृहस्थ को दयोड़ कर साधु-धर्म मे दीदित हो गया । (उसने तमी 
से कठोर-त धारण कर लिया श्रौर केवल श्राचाम्ल से पारण करने ल्षगा । वह 
जव श्राहार रौर पानी भिक्षासे लाताथातो शुभो दिखाकर ) जिस प्रकार 
सपे चिल मे बिना किसी परिश्रम के घुस जाता है दसी प्रकार चिना किसी 
लालसा के आदार करता था 1 धन्य श्नगार के पादो से केकर सारे शरीर फा 
वणेन पूववत्‌ जानना चादिए । उसके सब श्ङ्ग तप-रूप लावणएय से शोभित हौ 
रहे थे ! इसीलिए दे भेणिक ! मनि कहा दै कि चौदह हजार श्रमणो म धन्य 
प्रनगार महातप श्रौर मदा-कमौ की निजैरा करने वाला ई । जव भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्रामी के सुख से श्रेणिक राजा ने यह सुना भौर इस पर विचार फिया 
तो हृदय मेँ अत्यन्त प्रसन्न रौर सन्तु हव्या श्नौर इस प्रकार प्रफुषटित होकर 
उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फी तीन बार ्ादच्तिखा ओर प्रदक्षिणां 
की, उनकी चन्दना की शरीर नमस्कार किया, वन्दना श्चौर नमस्कार कर 
जहां धन्य अनगार धा वहां गया । वदां जाकर उसने धन्य अनगार 
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की तीन वार श्रादरिणा यौर प्रद्तिणा की । बन्दना श्रौर नमस्कार. 
किया तथा वन्दना शौर नमस्कार कर फहने लगा फ है देवातु- 

प्रिय! त॒म धन्यहो, शरेष्ठ पुण्य वे हो, शरेष्ठ कायै करने वले हो, 

ष्ट लक्णो से युक्त दो ्ौर तमने ही इस मनुष्य जीवन का शरेष्ठ फल 

प्राप्त किया है । इस अकार स्तुति कर अ्रौर फिर उनको नमस्कार कर वह जहां 

श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी थे वहीं ्रागया ! वहां श्रमण भगवान्‌ को 

तीन बार नमस्कार किया श्चौर बन्दना की । फिर जिस दिशा से श्राया था उसी 

दिशा में चला गया । इस प्रकार चौथा घ्र समाप्त हया । 


टीका--इस सूत्र का अर्थं मूर्थम ही सष्ठ हो गया है । अतः इस 
धिपय भ ङ भी वक्तन्य देप नदीं दै । 


हां, अव वक्तव्य इतना अवदय है किं इस सूत्र से हमे तीन शचिक्षाएं भिखती 
दै 1 उनमेसे पहली. तो यह्‌ है कि जिसर्भे जो गुण हों उनका निःसङ्कोच-भाव से 
वर्णेन करना चादिए । ओौर गुणवान्‌ व्यक्ति का धन्यवाद आदि से उत्साह 
चदाना चाददिए । जैसे यहां पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किया ¡ उन्दने 
धन्य अनगार के कठोर तप का यथातथ्य वर्णेन क्रिया ओर उसको उसके लिय धन्य 
वाद भी दिया । दूसरी शिक्षा हमे यट भिक्ती दै कि एक वार जव संसार से 
ममत्व-भाव छोड़ दिया तो फिर सम्यक्‌ तप के यरा आत्म-शुद्धि अवद्य कर 
छेनी चाददिए । यदी संसार के इतने सुखो फो त्यागने का फल है । जो व्यक्ति साधु 
चन करभी ममत्वमें ही फंसा रहे उसको उस त्याग से किसी प्रकार की भी सफ- 
ख्ता की आद्या नदीं करनी चाहिए । क्योकि इस प्रकार करने से सो वह्‌ कीं का 
नदीं रहता ओौर उसका इह्‌-रोक ओौर पर-रोक दोनों ही चिगद् जते द । यदां धन्य 
अनगार ने हमारे सामने कितना अच्छा उदाहरण रख है कि उन्दने जव एक वार 
गृहस्थ के सारे सुखो को त्याग साधु-य्ति मरण कर ली तो उसको सफल वनाने के 
चयि छल्छृ्ट से उच्छृष्ट तप किया ओर रोगो को वता दिया कि किस प्रकार तप 
के दारा आत्म-्ुद्धि होती है ओौर कैसे उक्त तप से आत्मा सुञ्रोभित किया जाता 
दै । तीसरी. शिश्ना जो हमें इससे मिलती है वष्ट यद्‌ है कि जव किसी ज्यक्तिकी 
स्तुति करनी ` हो तो उसमे यास्तव मे जितने गुण हों उन सव का वर्णन करना 


+) + 
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यवववा 


व्वाद्धिये । फहने का अभिप्राय यह है कि जितने गुण उस व्यक्ति मे विद्यमान हों 
उन्दी को खक्ष मे रख कर स्तुति करना उचित है न कि ओर असत्य गुणों का 
आरोपण करके भी क्योकि देसी स्तुति प्ररंसनीय होने के वजाय . हास्यास्पद्‌ वन 
जाती है । एसी स्तुति हास्यास्पद ही नदीं वर्क इससे स्तुति करने वलि फो दोप 
भी रगता दै । अतः सटी प्रशंसा कर निरर्थक ही किसी को ्वोसों पर नदीं चद्मना 
चादिए । यदी तीन रिक्षाएं है, जो हमे इस सूत्र से मिती दैः । इनके दवारा उन्नति 
की ओर वदता हुजा आत्मा सुशोभित होता है । 


अघ सूत्रकार धन्य अनगार के तप के अनन्तर की दशा का वर्णन करते है :-- 
तए णं तस्स धण्णस्स अणगारस्स अन्नया कयाति 
पुच्व-रत्तावरत्तकाटे घम्मजागरियं ° इमेयारूवे अव्मस्थिते 
५ एवं खु अहं इमेणं ओरारेणं जदा खंदञ तेव चिता. 
आपुच्छणं यरे सदधि विडरं दुरूहंति मासिया संरे- 
हणा नवमासपरियातो जाव कारमासे कारं किचा उद्दं 
चंदिम जा णव य गेविज्ञ विमाणपत्थडे उड दुरं वीति- 
चत्तित्ता सव्वद्रुसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । थेरा तेव . 
उयरंति जाव इमे से आयारभंडए । भ॑ते त्ति भगवं गोत्तमे 
तदेव पृच्छति जहा खंदयस्स । भगवं वागरेति जाव 
सव्वहूसिद्धे विमाणे उववण्णे । धन्नस्स णं भ॑ते ! देवस्स ` 
केवतियं कारं ठिती पण्णत्ता १ गोतमा ! तेत्तीसं साग- 
रोवमाईे ठिती पननत्ता । से णं भते ! ततो दैव-खोगाओ 
कर्हि गच्छिहिंति ? कटिं उववभ्नि्हिंति ? गोयमा ! महा- 
विदेहे वासे सिन्िदिति ५1 तं एवं खलु ज॑वू ! समणेणं 
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जाव संपत्तेणं पठमस्स अन्रयणस्स अयम पततत । 
( सूप्रं ५) पटमं अज्छयणे समत्तं । 


ततो जु तस्य धन्यस्यानगारस्यान्यदा कदाचित्‌ पूर्व- 
रात्रापरात्र-काङे धर्म-जागरिकैतदरपाध्यास्मिका ५ । एवं खल्वह- 
मनेनोदारेण ४ द. हि [क ¢ 
> यथा स्कन्दकः, तथेव चिन्तापए्च्छणा। स्थविरैः सार्धं 
बिपुखमारोहति। मासिकी संरेखना,नवमास-पर्यायः+यावत्‌ कार- 
मासे कारं कृत्वोर्ध्व चन्द्र०° यावन्नव च भैवेयक-विमान-भस्तटा- 
द्ध्व दूरं व्यतिक्रम्य सवर्थसिद्धे षिमाने देवतयोरयन्नः ! स्थविरा- 
स्तथेवावतरन्ति। यावदिमान्याचारभण्डकानि। भदन्तेति गोतम- 
स्तथेव पएच्छति । यथा स्कन्धस्य भगवान्‌ व्याकरोति यावत्सर्वाथ- 
सिद्धे विमाने उत्पन्नः । “धन्यस्य लु भदन्त ! देवस्य क्रियन्तं 
कालं स्थितिः प्रज्तपता ? “गोतम ! ्यच्िदात्सागरोपमा स्थितिः 
ज्ञता ! “स तु भदन्त ! ततो देवरोकात्‌ छत्र गमिष्यतीति ? 
` ढुत्रोरपत्स्यतीति ?" “गतम ! महाविदेहे वासे सेत्स्यतीति ।” 
तदेवं खट जम्बु ¡ श्रमणेन यावत्संमासेन प्रथमस्याध्य- 
यनस्यायमर्थः अन्ततः । ८ सूत्रम्‌ ५ ) प्रथमाध्ययनं समाम्‌ । 
पदाथौन्वयः- तए-इसके अनन्तरं शं -वाक्यालङ्कार के लिए दै तस्प्र- 
उस धन्नस्स-धन्य श्रणगारस्स-अनगार को श्रन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय 
पुव्वरत्तावरतकाले-मध्व-रात्रि के समय धम्मजागरिरये -र्म-लागरण करते हृष 
इमेयास्वे-दस प्रकार के प्मन्मत्थिते-भण्यात्मिक विचार उत्पन्न हए श्रहं-रमे एवं 
इ प्रकार खुलु-निश्रय से इमेणं-दस रोराङेणं-उदार तप के कारण से जहा- 
जैसा संद्यो-स्कन्दक हभ उसी प्रकार हो जाऊ ओौर त्दयुसार दी उघको 
जैसी स्कन्दक को हदं यी तहेव-उसी प्रकार चिता-अनश्चन करने की चिन्ता 
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उत्पन्न हुई उसी प्रकार आ्रापुच्छणं श्री भगवान्‌ से पृष्टा जओौर पूटकर येरेर्हि- 
स्थविरो के सद्धि-साथ बिरङे-विपुरुगिरि पर दुरूहंति-चद गया मासिया- 
मासिकी संलेहणा-संरेखना की नवमास-नौ महीने तक परियात्तो-संयम-प्याय का 
पाख्न किया जाव यावत्‌ काल्मासे-गृत्यु ॐ समय कालं किचा-कार के दवारा उड 
ञंचे चंदिम-चन्द्रमा से जाव-यावत्‌ य-पुनः शएव-नय गेविज्जविमाण-पत्थडे- 
भैवेयक विमानो के प्रतट से उदु-ऽचि दूर-दूर बीतिवदित्ता -व्यतिकम करके 
सब्बद्भिद्धे-स्ार्थसिद्ध विमाणे-विमान में देवत्ताए्-देव-रूम से उवब्ने-उत्पन्न 
हो गया । येरा-स्थविर त्ैव-उसी प्रकार उयर॑त्ति-विपुल्गिरि से उतर गये ओौर 
जाव-यायत्‌ श्री भगवान्‌ से कहने कगे कि हे भगवन्‌ से-उस धन्य अनगार के इमे- 
ये अआयारभंडए-आचार-भण्डोपकरण ह अथौत ये उसके वसख-पात्र आदि उपकरण 
ह इसके अनन्तर भगरव-भगवान्‌ गोतमे-गौतम तहैव-उसी प्रकार पुच्छति- 
श्री भगवान्‌ से पूते हं जहां-जैसे खंदयस्स-स्कन्दक के विषय में पूषा था भगर्व- 
श्री भगवान्‌ इसके उत्तर मे वागरेति-प्रतिपादन करते दै कि जाव-यावत्त्‌ धन्य 
अनगार सव्वद्ुसिद्धे-सवाथसिद्ध विमाणे-विमान भे. उववणणे-देव-रूप से उन्न 
हो गया । शं-ूर्वैवत्‌ वाक्यालङ्कार फे चयि है भते {-दे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
से फिर गौतम स्वामी जीने श्री मगवान्‌ से पूछा धन्नस्स-धन्य देवस्स-देव की 
केवतियं-कितने कालकाल की ठिती-स्थिति पण्णत्ता-प्र्िपादन की है ९ उत्तर 
भ श्री भगवान्‌ कहते द॑ कि गोयमा {-दे गौतम तेत्तीसं-तेतीस सागरोवमादई- 
सागरोपम की टिती-स्थिति पन्नत्ता-प्रतिपादन फी है! र-पूर्ववत्‌ अते-दे 
भगवच्‌ ! स-व धन्य देव ततो-उस देवलोगाश्रो देवलोक से च्युत दयोकर कहि 
कदां पर गच्दि्दिति-जायगा ? कर्हि-कदां उववज्जिर्दिति--उसन्न होगा १ भग- 
वान्‌ इसके उत्तर भ कहते ह॑ गोयमा-दे गौतम ! मदाविदेहे-मदाबिदेद वासै- 
क्षित म सिन्मिहिति भ-सिद्ध दोगा 1 तं-खो एर्व-इस प्रकार खलु-निश्वय से 
जंवु-दे जस्त ! समणेरं-घ्रमण भगवान्‌ ने जाव~यावच्‌ जो संयत्तेणं-मोक्ष को प्राप 
दो युके ई पटमस्स-(तीय चग के) प्रथम अन्मयणस्प-अध्ययन का अयमट्र-यह 
अथं पुद्चत्ते-प्रतिषादन क्रिया हे । सूत्रं ५-पश्चम सूत्र समाघ्च दुभा 1 पहर्म-ग्रथम अज्म 
यणं-अध्ययन स॒मत्तं-समाप्त हज । 
मूलाथ- तवर उमर धन्य अनगार को 
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धर्म-नागरण करते हुए इस प्रकार के आध्यासिक विचार उच्छ हए क्षि भर 
इस उक्छृट तप से ङृश हो गया दं अतः प्रभात कात ही स्कन्द्क फे समान श्री 
भगवान्‌ से पकर स्थविरो फे साथ विपुलतगिरि पर चदुकर अनशन त्रत धारणं 
फर लू । उसने तदनुसार ही श्री भगवान्‌ की श्रज्ञाक्ती ओौर विपुलगिरि पर 
अनशन त्रत धारण कर तिया ! इस प्रकार एक मास तकर इस श्रनरन व्रत फो 
पूणं कर श्रौर नौ मास तक दीका का पालन कर बह काल फे समय काल करके 
चन्द्र से ङये यावत्‌ नव-गैवेयक बिमानों के प्रस्तो को उद्वद्न कर सर्वारथसिद्र 
विमान म देव-रूप से उत्पन्न हौ गया । तथ स्थविर विपुलगिरि से नीचे उतर 
माये ओर भगवान्‌ से कदने लगे कि है भगवन्‌ ! ये उस धन्य अनगार के वसर- 
पात्र श्रादि उपकरण दै । त्र भगवान्‌ गौतम ने श्री भमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्रभ क्रिया फि हे भगवन्‌ ! धन्य श्रननगार समाधि से काल कर कहां उत्पन 
हुमा है । भगवान्‌ ने इसके उत्तर मेँ कहा फि हे गौतम ! धन्य अनगार समाधिःयुक्त 
मृत्यु प्राप्न कर सर्वाथैसिद्ध विमान भें देव-रूप से उत्पन्न हुशा । गौतम स्वामी ने 
फिर प्रभ किया करि हे भगवन्‌ ! धन्य देव की वहां कितने काले फी स्थिति टदै? 
भगवाय्‌ ने उत्तर दिया फि तेतीस सागरोपम धन्य देव की वहां स्थिति दै। 
गौतम ने प्रश्न किया करि देवलोक से च्युत होकर वह कां जायगा थर कदां 
प्र उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ ने कहा किं वह महाविदेह सतत्र मे सिद्ध बुद्ध; शुक्त 
हो निवौण-पद्‌ प्रप्त कर सव दुःखों से विधुक्त दो जायगा । 

श्री सुधमा स्वामी जी कहते हँ किं हे जम्बू ! इस प्रकार मोत को प्रप 

हए श्री भ्रमण भगवान्‌ ने ठृतीय वग के अ्रथम थध्ययन का यह शर्थं प्रतिपादन 

क्रिया द । पांचवां श्रू समाप्त । अथमाध्ययन समाप्त हुमा । 


टीका--दस सूत्र भै धन्यं अनगार की अन्तिम समाधिफा सर्णन क्रिय 

गया है ओर उसके लिए सूत्रकार ने धन्य अनगफ़र की स्कन्दक सन्यासी से उपमा 

` दीद) इस प्रकार सप करदे हुए धन्य अनगार को एक समय मध्य-रातनि भं जाग~ 
रण करते हुए विचार उत्पन्न हुआ कि सञ्च मे अभी तक उठने की राक्ति विद्यमान 
है ओर मेरे धरममीचा्य श्री मगवान्‌ महाबीर स्वामी भी अमी तक वियमानष्तो 
फिर एसी सुविधा हने पर भी म अन्न व्रत धारण क्यों न कर दं । इस वित्रार 
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कै आति ही उन्दनि प्रातः काठ ही श्री भगवान्‌ की आज्ञा री जओौर आत्म-विशयुद्धि 
के चिये पश्च महाव्रते का पाठ पद्‌¡ तथा उपस्थित श्रमण ओर श्रमणि्यो से क्षमा 
प्रार्थना कर तथा-ख्प स्थविरो के साथ उनः २ विपुलगिरि पर चद्‌ गये । वद्य 
पहुंच कर उन्दनि कृष्ण-वर्णीय प्रथिवी-शिला-पद् पर प्रतिकेखना कर दम का 
संस्तारक विखछाया ओौर पद्मासन लगाकर वैठ गये ! फिर दोना हाथ जोदे ओर 
उनसे शिर पर आवतैन किया । इस प्रकार पूर्वं दिया की ओर सुख कर नमोच्धुणे 
के हारा पदे सव सिद्धो को नमस्कार किया, किर उसीसे श्री श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया ओर कदा करि हे भगवन्‌ ! आप वीं पर 
बैट कर सव कुछ देख रहै ह अतः मेरी वन्दना खीकार करे ओर ओने पहले दी 
आपके समक्ष अष्टादड पापों का त्याग कियाथा अव मै आपकीदी साक्षी 
देकर उनका फिर से जीवन भर के लिय परित्याग करता द| इनके साथ दही साथ 
अव अङ, पान, खाद्य ओर सवाय पदार्थो का भी परित्याग करता द्‌1 अपते परम 
प्रिय शरीर फ ममत्व को भी छोडता दं तथा आज से पादोपगमन नामक अनशन 
मेत धारण करता दं । इस प्रकार श्री भगवान्‌ की वन्दना कर ओर उनको साक्षी 
कर उक्तं प्रण करिया ओर उसीके अलुसार विचरने टगे । उन्दने सामायिक 
आदि से केकर एकादस्च अङ्खं का अध्ययनं करिया ओर एक मास तक्र अनश्चन त्रत 
धारण कर्‌ अन्त भे समाधि-मरण प्राप्न क्रिया । उनकी सव दीक्षा की अव्रधि केवल 
नौ मास हई, जिस में साठ भक्त अश्न छेदन कर आलोचना द्याया सर्वोत्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्त क्रिया । 
अच प्रर यह्‌ उपस्थित दता दै फि यहां कदा गया है कि उन्दने साठ 
भक्तो का परित्याग किया तो प्रत्येक को जिज्ञासा दो सकती षै कि भक्त किसे कहते 
ह १ उत्तर मे कटा जाता दहै कि म्रव्येक दिन कै दो भक्त अर्थात्‌ आदार या भोजन 
होते 1 दस प्रकार एक मास के साठ भक्त दो जाते 1 इसके चिपय में वृत्तिकार 
मी यही छिखते &--“्रतिदिनं भोजनदयस्य परित्यामािशता दितैः पषटर्भक्तानां 
स्यक्ता भवन्ति" अर्थं स्पष्टं कर दिया गया ह । इस प्रकार जव धन्य अनगार ने 
एक मास पयैन्त अनश्नन धारण किया तो साठ भक्तौ के परित्याग जं कोद सन्देह 
ही नदीं रहता । उन भक्तौ का परित्याग कर धन्य अनगार स्वर छोक मे उत्पन्न 
हए यद सन स्पष्ट ही दै। 
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जवर समीप रहने वालों ने देखा किं धन्य अनगार अपनी इह-ीटा 
संवरण कर स्वर्ग फोप्रप्रदो गये हं तो उन्दने परिनिर्वाण-प्रत्ययक कायोत्सर्म 
क्रिया अधौत "परिनिर्वाणम्‌ -मरणं यत्र, यच्छरीरस्य परिषठापनं तदपि परिनिर्वाण- 
मेव, तदेव प्रस्ययो-देतु्ैस्य स परिनिवौणपरत्ययः” भाव यह ह कि मृद्यु कै अनन्तर 
जो ध्यान किया जाता है उसको परिनिर्वाण-प्रत्यय कते द| यहां समीपस्थ 
स्थविरो ने धन्य अनगार की सत्यु को देखकर कफायोत्सम (ध्यान) किया । फिर 
उनके वसख-पात्र आदि उपकरण उठाकर काये ओरं श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पास आकर ओर उनक्रो धन्य अनगार के समाधि-मरण का समस्त वृत्तान्त सुना 
दिया ओौर उनके गुणों का गान फिया, उनके उपञ्चम-भाव की प्ररूसा की तथा 
उनके उक्त वख आदि उपकरण श्री भगवान्‌ को दिखा दिये 1 
इतना सव दहो जाने पर श्री गौतम स्वामी ने श्री श्रमण भगवान्‌ महाषीर 
स्वामी फी बन्दना की ओौर उनसे प्र किया किदे भगवन्‌ ! आपका विनयी शिष्य 
धन्य अनगार समाधि-मरण भाप्न कर कदां गया, कदां उत्पन्न हुआ दै, वहां कितने 
काख तक उसकी स्थिति होगी ओर तदनन्तर वह कदा उत्पन्न होगा १ इसके उत्तर 
मे श्रौ भगवान्‌ ने कदा कि दहै गौतम ! मेरा विनयी रिष्य धन्य अनगार समाधि- 
मरण प्राप्त कर सवौधसिद्ध विमान मे उत्पन्न हुआ है, वदां उसकी तेतीस साग- 
रोपम स्थिति दै ओर बह से च्युत होकर वह महाबिदेह कषित भें मोक्ष प्राप्न करेगा 
अथौत्‌ सिद्ध, बुद्ध ओर युक्त दोकर परिनिवौण-पद्‌ प्राप्न कर सव दुभ्खों का अन्त 
फर देगा 1 यह्‌ सुनकर धी गौतम भगवान्‌ परम प्रसन्न हए 1 
इस सूत्रसे हमे चिका पराप्त होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आलोचना 
आदि क्रिया करके समाधिः-ूर्वक सच्यु ्राप्त करनी चादिए जिससे वह सचा 
आराधक होकर मोक्षाधिकारी वन सके । 
इस प्रकार श्री सुधमो स्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते द किं दे जम्वृू! 
चिस प्रकार भने उक्त अध्ययन का अर्थ श्रवण किया दहै उसी प्रकार बुम्दारे भ्रति 
कदा है अर्थात मेरा यद्‌ कथन केवर भगवान्‌ के कथन का अनुवाद मात्र है । 
इसमे अपनी वुद्धि से छु भी नदीं कट्या ! 
दृतीय च्म का श्रथमाध्ययन समाप्त । 
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फे आति ददी उन्दमि प्रातः काल ही श्री भगवान्‌ फी आक्ा ली ओर आत्म-विुद्धि 
फे लिये पश्च महाव्रतं का पाठ पद्म तथा उपस्थित श्रमण ओौर श्रमणि्योँ से क्षमा 
प्रार्थना कर तथा-रूप स्थविरो के साथ शनैः २ बिपुलगिरि पर॒ चद्‌ गये । यहां 
पहुंच कर उन्दने छृप्ण-वर्णीय प्रथिवी-शिखा-पट् पर प्रतिकेखना कर दभ का 
संस्तारफ विछाया ओर पद्मासन गार पैठ गये । किर दोनों दाय जोदे ओर 
उनसे हिर पर आवर्तेन फिया । इस प्रकार पूर्वं दिद फी ओर सुख कर शनमोस्धुणं' 
के द्वारा पदे सव सिद्धो कौ नमस्कार किया, फिर उसीसे श्री श्रमणं भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया ओर कया कि हे भगवन्‌ ! आप व्ही पर 
यैठ कर सव ऊ देख रहे. है अतः मेरी बन्दना स्वीकार करे ओर ओने पके ही . 
आपके समक्ष अष्टादस पापोंकास्याग किया यथा अव भै आपकीदही साक्षी 
देकर उनका फिर से जीवन भर कैः लिय परित्याग करता दू । नके साथ दही साथ 
अव अन, पान, खाद्य जौर स्वादय पदार्थौ का भी परित्याग करता (ष्‌ अपने परम 
प्रिय शरीर के ममत्व को भी छोडता रू तथा आज से पादोपगमम नामक अनदान 
व्रत धारण करता दू । दस प्रकार श्री भगवान्‌ की बन्दना कर ओर उनको साक्षी 
कर उक्त प्रण किया ओौर उसी अनुसार विचरने लगे । उन्दने सामायिक 
आदि से केकर एकादश अङ्गो का अध्ययम्‌ किया ओौर एक मास तक अनश्चन त्रत 
धारण कर अन्त में समाधि-मरण प्राप्त किया । उनकी सव दीक्षा फी अवधि केवल - 
नौ मास हुई, जिस मे साठ भक्त अश्चन छेदन कर आलोचना द्यासा सर्वोत्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्त क्रिया । 
अव प्रभ्र यद्‌. उपस्थित दोता दै कि यदयं कदा गया है कि उन्दने साट 
भत्तो का परित्याग किया तो प्रत्येक को जिज्ञासा हो सकती दै कि मक्त किसे कते 
द १ उत्तर मे कटा जाता कि प्रत्येक दिन के दो भक्त अर्थात्‌ आदार या भोजन 
दोते दुः । इस प्रकार एक मास फे साठ भक्त दो जाते ई] इसके विपय भें सृत्तिकार 
मी यदी छिखते ै--“्रतिदिनं भोजनद्धयस्य परित्यागास्तिराता दिशः पष्टिभत्तानां 
त्यक्ता भवन्ति" अर्थं स्पष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार जव धन्य अनगार ने ` 
एक मास पयन्तं अनटन धारण करिया तो साठ भक्ता के परित्याग म. कोद सन्देह 


ही नदीं रहता 1 उन भक्त का परित्याग कर धन्य अनगार स्वग छोक में उत्पन्न 
हए यह सच स्पष्ट ही है 1 
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जघ समीप रहने चाट ने देखा क्रि धन्य अनगार अपनी इह-टीखा 
संवरण कर स्वर्ग को प्रापो गये ह तो उन्दने परिनिर्वाण-्रत्ययक कायोस्सर्म 
फिया अथौत्‌ "परिनिर्वाणम्‌ -मरणं यत्र, यच्छरीरस्य परिषठापनं तदपि परिनिर्वाण- 
मेव, तदैव प्रत्ययो-दैतुयैस्य स परिनिवोणप्रत्ययः' भाव यद्‌ द कि मृल्यु के अनन्तर 
जो ध्यान किया जाता है उसको परिनि्वण-परत्यय कते द । यहां समीपस्थ 
स्थविरो ने धन्य अनगार फी त्यु को देखकर कायोत्समै (ध्यान) किया । फिर 
उनके वख-पात्र आदि उपकरण उठाकर काये ओर श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पास आकर ओर उनको धन्य अनगार फ समाधि-मरण का समस्त पृत्तान्त सुना 
दिया ओौर उनके गुणों का गानं किया, उनके उपरम-भाव की प्ररंसा की तथा 
उनके उक्त वख आदिं उपकरण श्री भगवान्‌ को दिखा दिये । 
इतना सवर हो जाने पर श्री गौतम स्वामी ने श्री श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
स्वामी की वन्दना फी ओर उनसे प्रभ किया किदे भगवन्‌ ! आपका विनयी शिष्य 
धन्य अनगार समाथि-मरण प्राप्त कर कहां गया, कदं उत्पन्न हुआ दहै, वहां कितने 
कारु तक उसकी स्थिति होगी ओर तदनन्तर वह्‌ कां उत्पन्न होगा ? इसकेः उत्तर 
म श्री भगवान्‌ ने कदा कि दै गौतम ! मेरा विनयी शिष्य धन्य अनगार समाधि- 
मरण प्राप्त कर सवौथसिद्ध विमान मे उत्पन्न हुआ है, वहां उसकी तेतीस साग- 
रोपम स्थिति ह ओौर वदां से च्युत होकर बह महाविदेद क्षेत्र मे मोक्ष प्राप करेगा 
अर्थात्‌ सिद्ध, बुद्ध ओर युक्त दोकर परिनिवौण-पद प्राप्त कर सव दुःखों का अन्त 
कर देगा । यह्‌ सुनकर श्री गौतम भगवान्‌ परम प्रसन्न हए । 
इस सूत्रसे हमे शिश्ना प्राप्न होती दै कि मत्येक व्यक्ति को आलोचना 
आदि क्रिया करके समाधि-ूरवेक सत्यु ्ाप्त॒ करनी चाहिए जिससे वद सधा 
आराधक दोकर मोक्षाधिकारी वन सके । 
इस प्रकार श्री सुधमौ स्वामी श्री जम्बू. स्वामी से कहते द कि दे जम्बू 1 
जिस प्रकार ओने उक्त अध्ययन का अर्थ श्रवण किया है उसी प्रकार तुम्हारे भ्रति 
कहा ह अर्थात मेरा यद्‌ कथन केवर भगवान्‌ के कथन का अनुवाद मात्र दै 1 
इसमें अपनी वुद्धि से छ मी नदीं कदा । 
ठृतीय वर्ग का भथमाध्ययन समा 1 
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अच सूत्रकार उक्त वर्मे के दो अध्ययनं का वर्णन करते ईः-- 


जति णं भते ! उक्वेवओ । एवं खलु ज॑वृ ! तेणं 
कारेणं तेणं समएणं काकंदीए णगर्यए भद्राणामं सस्थ- 
वादी परिवसति अडढा० तीसे णं भद्ाए सत्थवाहीए पुत्ते 
सुणक्खत्ते णाम॑दारए होत्था अदीण० जाव सुस्वे° ` 
पचधाति-परिक्िते जहा धण्णो तहा वत्तीस दाओ जाव . 
उप्ि पासायवडसए विहरति । तेणं काटठेणं २ समोसरणं 
जहा धन्नो तहा सुणक्खत्तेऽवि णिग्गते जहा थावचा- ` 
पुत्तस्स तदा णिक्खमणं जाव अणगारे जाते ईरिया- 
समिते जाव वैभयारी ! तते णं सुणक्खत्ते अणगारे जं 
चेव दिवसं समणस्स भगवतो म० अंतिते संडे जाव 
पव्वतिते तं चेव दिवसं अभिगगहं । तहेव जाव विरमिव 
आहरेति संजमेण जाव विहरति ! बहिया जणवय-विहारं 
विहरति । एकारसं अगां अदहिज्जति संजमेण तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तते णं से सुण० ओरा- 
रणं जहा खंदतो । 

यदि चु भदन्त | उरक्षेपः । षवं खलु जम्बु | तस्मिन्‌ 
काठ तास्मन्‌ समर्य काक्या नगर्या भद्रा नाम साथवाार्हना 


पेखिसति, आद्या० । तस्या चु भद्रायाः साथवाहिन्याः पुत्रः 
सुनक्षत्रो नाम॒ दारकोऽमत्‌ । अहीनो यावत्सुरूपः प्च-धात्‌- 





दतीयो वर्गैः ] भाषारीकासदितम्‌ । { ८७ 








परिक्षिसो यथा धन्यस्तथा । दवात्रिशद्‌ दातानि यावहुपरि परासा- 
दावतंशके विहरति । तस्मिन्‌ काठ तस्मिन्‌ समये समवरशरणम्‌ । 
यथा धन्यस्तथा सुनक्षत्रोऽपि निरतः । यथा स्त्यावत्यापुत्रस्य 
तथा निप्कमणम्‌ । यावदनगारो जात ईर्या-समितो यावद्‌ बह्म- 
चारी । ततो नु स सुनक्षत्रोऽनगारो यस्मिन्नेव दिवसे भ्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिके सुण्डो भूत्वा भव्रजितस्तस्मिन्नेव 
दिवसेऽभि्रहम्‌ । तथेव यावद्‌ विमिव आहारयति । वहिर्जन- 
पद्‌-विहारं विहरति ! एकादशचाद्गान्यधीते, संयमेन तपसात्मानं 
भावयन्‌ विहरति । ततो जु स सुनक्षत्र ओदारेण यथा स्कन्द्कः। 
पदाथौन्वयः--जति-यदि शं पूर्ववत्‌ वाक्यालङ्कार के ष्षिदहै भ॑ते|- 
दे भगवन्‌ ! उक्येव्यो-आश्षेप से जान ठेना चाहिए अथौत्‌ प्रथम अध्ययन का 
यह्‌ अर्थं प्रतिपादन कियाद तो द्वितीय आदि का क्या अर्थं प्रतिपादनक्षिया है 
इत्यादि पूर्व सूरो से आक्षेप कर लेना चादिए । एव॑ -इस प्रकार खलु-निश्वय से 
जंबू जम्बू ! तेण कारलें -उस कार ओर तेण. समणएणं-उस समय काकंदीए- 
काकन्दी गरीए-नगरी मे भदा-भद्रा णामं-नाम वाली सत्थवाही-सार्थवादिनी 
परिसति-रदती थी जो अड़ा०-सर्वसम्पन्ना थी । शं-पूर्ववत्‌ तीसे-उस भदाए- 
भद्रा सत्थवादीए-सार्थवादिनी का पुक्ते-पुतर सुणक्खत्त-खनक्षत्र णार्म-नाम वाला 
दारणए्-बालक दोत्था-हुआ जो श्रहीण ०-पां च इन्द्रियो से परिपूर्णं था भौर जाब 
याचत्‌ सुस्ये-सुरूप था प॑चधातिपरिक्खि्ते-वह पांच धायं के लाटन-पार्न मे 
या जहा-जैसे धरएणो-धन्यङुमार के. हुए थे इसी प्रकार वत्तीसा्नो -वत्तीस दात्रो- 
कन्याओं से विवाद हष जौर उनके पिक्-गद्‌ से वत्ती ददेज आये । जाव-~-यावत्‌ 
उर्पि-ऊपर प्ासायवदेसणए सर्वगे भासाद मे सुखो का (त क हना 
विदहरत्ति-विचरता या । तें कालेणं २-उस काठ ओौर उस समय भे समोसरणं - 
शरी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उस नगरी के बाहर सहसावन उदाने भं विरा- 
जमान हुए । जहा-जिस प्रकार धण्यो-धन्य छमार निकला था तहा-उसी भकार 
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एणक्खत्तेऽपि-सुनक्षत्र कमार मी शिग्गते-श्री भगवान्‌ के मुखारयचिन्द से धर्म-कथा 
सुनने के स्यि निकला ओर धर्म-कथा सुनने के अनन्तर जहा-जिस प्रकार थावच्चा- | 
पत्तस्स-सत्यावत्या युत्र का हुआ था तहा-उसी मकार सनश्चत्र कुमार का मी- | 
मिक्खम्ण-निष्कमण (दीक्षामद्योत्सव) हुआ जाव-यावत्‌ चह भी सांसारिक सव 
सुख ओर सम्पत्ति फो छोडकर णगारे-अनगार अर्थात्‌ साधु जाते-दो गया 
ओर ईरियासमिते-दैयौ-समिति वाखा जाव्‌-यावत्‌ अन्य साघु ॐ रणो से युक्त दो 
कर वंभयारी-त्रह्यचायै दो गया । तते-इसके अनन्तर शं -पूर्ववत्‌ वाक्यालङ्कार के 
चयि है से-बद सुणक्खतते-खनक्षत्र अणगारे-अनगार ञं चेव दिवसं-जिसी दिन 
समणस्स-श्रमण भगवतो म०-मगवान्‌ महावीर के श्रंतिए-समीप भंडे-युण्डित ` 
हआ जाव-यावत्‌ तं चेव दिवसं-उसी दिन श्रभिग्गह-अभिग्रह्‌ धारण कर छया 
तहेव-उसी प्रकार जाव~-यावत्‌ जो इछ मी भिक्षा से प्राप्त करता 'धा उसको ` 
पिलमिब-सषै जिस प्रकार चिना प्रयास के विरु मे घुस जाता है उसी प्रकार "बह 
भी श्राहारेति-विना किसी खर्सा ओर स्वाद्‌ के भोजन करता था ओौर संजमें 
जाव-सषयम ओर तप से अपनी आत्मा फी भावना कसते हुए ॒विहरति-चिचरण 
करता था। इसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहिया-वादर जणवयविदहार- 
जनपद्‌-विदार के छिए विहरति -गये ओौर इस वीच में सुक्षत्र अनगार ने एफारस- 
एकादश शंगाई-अज्ञो का अहिज्जति-अध्ययन किया फिर संजमेणं-संयम भौर 
तवसा-तप से श्चप्पाणं-अयनी आत्मा की भावेमागे-भावना करते हु विहरति- 
विचरण करने छगा । तते णु-इसकरे अनन्तर से-वह्‌ सुणक्खत्ते-खुनक्षत्र अनगार 
श्रोराकेणं-उदार तप से जहा-जेसा खंदतो०-स्कन्दक था वैसा दी हो गया । 
मूखार्थ--हे भगवन्‌ ! इत्यादि प्रभ का पठे द्रौ से राप कर लेना 
चारिण । (उततर मे सुधमौ स्वामी कहते £) हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय 
म काकन्दी नाम ङी नगरी थी । उसमे मद्रा नाम की एक साथैवाहिनी निवास 
करती थी । वह धन-धान्य-सम्पना थी । उस भद्रा साथेवाहिनी का पत्र सुनकत्र 
नाम वाला था । वह स्वङ्ग-सम्पन्न श्रौर सुरूप था । पांच धादयां उसके लालन 
पालन कै लिये नियत थीं ! जिस प्रकार धन्य ङुमार के लिए यत्त्र देन श्राये 
उसी प्रकार सन्तत्र मार के लिये भी श्रये भौर वह सर्व-श्रेष्ठ भवनों मे सुख 
. का अनुभव करता भा विचरण करने लगा । उसी समय श्री भगवान्‌ महावीर 


दतीयो वर्मः ] भायारीकासदितम्‌। [ <९ 


स्वामी काकन्दी नगरी के बाहर विराजमान हो गये । जिस भ्रकार धन्य मार 
उनके युखारविन्द "से धरम-कथा सुनने फे लिए गया था उसी रकार युनचत्र 
कमार मी गया ओर जिस प्रकार स्त्यायत्यापुत्र दिति हया था उसी प्रकार 
बह मी हो गया । श्रनगार होकर वह ईया-समिति वाला श्नीर साधु फ सब 
गुणों से युक्त पूणं ब्रह्मचारी हो गया । इसके अनन्तर वह युनच्र ्ननगार जिसी 
विन भरित हो प्रित हरा उसी दिन से उसने अमिग्रह धारण कर क्तिया। 
किर जिस प्रकार सर्पं परिल मे प्रवेश करता ह उसी प्रकार वह भोजन करने लमा। 
संयम श्मीर तप से श्रपनी श्रात्मा की भावना करते हुए विचरण करने 
लेगा । इसी ब्रीच श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी जनपद-विहार के सिये बाहर गये 
शरीर सुनकत्र श्रनगार ने एकादशाङ्ग शार का अध्ययन फिया । बह संयम भौर 
तप से श्रपनी श्मात्मा की भावना करते हुए विचरण करने लगा । तदयु त्यन्त 
कठोर तय कै कारण जिस प्रकार स्कन्दक दृश हो गया था उसी प्रकार सुनचत्र 
अनगार भी हो मया । 





रीका--इसर सूत्र मे सुनक्षत्र अनगार का वर्णन किया गया है) सूत का 
अर्थं मूलाथै मे ही स्पष्ट कर दिया गया षट । उदाहरण के चयि सूत्रकारने स्त्या 
त्यापुत्र ओर धन्य अनगार को छिया दै ¡ पाठकों को स्त्यावत्यापुत्रे के विषय 
भे जाननेके चयि श्ञाताधरमै-कथाङ्गसूत्र' के पांचवें अध्ययन का विधि-पूर्वक अध्य 
यन करना चाद्दिए आौर धन्य अनगार का वर्णन इसी वग के प्रथम अध्ययन भं 
आ चुकादहै। 

इस सुतर मे प्रारम्भमेही ““उक्वेवओ-उत्क्षेपः एक पद्‌ आया है । उसका 

` ात्पयं यह्‌ है कि इसके साथ के पाठ का पिछले सूयो से आक्षेप फर ठेना चादिए 
अथोत्‌ उसे स्थान पर निन्न-ङिखित पाठ पदृना चादिए -- 

“जति णं भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अगस 
अणुत्तरोववाहयदसाणं तच्चस्स बम्गस्स पठमस्स अज्छयणस्स अयमद्े पण्णत्ते नवमस्स 
ण भति ! अंगस्स अणुत्तरोयवाहयदसाणं तस्स ॒वग्गरस वितियर्स अन्छ्रयणस्स 
फे जद पण्णत्ते  ( यदि जु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्संमाप्तिन नवम- 

- स्याद्गस्यानुत्तरोपपातिकदरानां दृतीयस्य वर्मस्य प्रथमस्याध्ययनस्यायमर्थः म्प्तः, 
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नवमस्य नु भदन्त ! अङ्गस्यानुत्तरोपपात्तिकदशानां एरतीयस्य वगेस्य हितीयस्याध्ययनस्य 
कोऽर्थः मज्ञप्तः !) 

यद्‌ पाट प्रायः प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में आता दै । अतः उसको संधिष्न 
करने के व्यि यहां “उछेपः पद्‌ दे दिया गया है 1 दुसरे सूत्रों मे मी दसी रेरी 
का असुसरण किया गया द । 

जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास दीक्षित होकर 

धन्य अनगार ने पारण के दिन ही आचान्छ व्रत धारण क्या या इसी प्रकार सुनकर. , 

अनगार ने भी क्रिया जिस प्रकार श्न्याख्याप्रक््ति' केः द्वितीय तक में स्वन्द्क 
सन्यासी ने श्री श्रमण भगवान्‌ के पास दही दीक्षित हो कर तप द्वारा अपना शरीर 
छश किया था ठीक उसी प्रकार सुनक्षत्र अनगार का शरीर भी तप से षड दो गया। 

इस सूत्र से हभ यह शिश्चा मिरुती दै कि जव कोई अपना लक्षय स्थिर 
करकेतो उसी श्रा्नि क खयि उसको सदैव प्रयन्न-ीर रना चाद्ये ओर दृद 
संकटप कर ठेना चादिए करं वह्‌ उस पद्‌ फी भ्राप्ति करनेमे वदे सेवदेक्षटको 
भी तुच्छ समञ्चेगा ओर अपने प्रयत्न मे कोई भी रशिथिकता नदीं आने देगा । 
जव तक वह्‌ इतना दढ संकर्प नदीं करता तव तक वद्‌ उस तक नदीं परुं 
सकता 1 किन्तु जो अपने ध्येय की प्राप्ति के खिये एकाप्र-चित्त से प्रयत्न करता दै वह्‌ 
अवदय ओर दीध्र ही वदां तक पहुंच जाता है, इसमें ठेश-मात्र भी सन्देह नदीं | 
ध्यान रहे कि इसके स्यि गम्भीरता की अत्यन्त आवश्यकता है । 

अव सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हए कहते ईः-- 


तेणं कारणं तेणं समरणं रायगिहे णगरे, गुण- 
सिरुए चेतिए, सेणिए राया ।! सामी समोसे परिसा 
णिग्गता, राया णिगगतो । धम्म-कदा, राया पडिगओ, 
परिसा पडिगता । तते णं तस्स सुणक्खत्तस्स अन्या 
कयाति पुव्वरत्तावरत्तकार-सम्यसि धम्मजा० जहा ख॑द्‌- 
यस्स वहू वासा परियातो, गोतमपुच्छा, तदेव केति जाव . 
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(9 
सब्वदसिद्धे विमाणे देवे उववण्णे । तेतीसं सागरोवमाषं 
ठिती पण्णत्ता । से णं मंते ! महाविदेहे सि्धिषहिति १ 
एव सुणक्त-गमेणं सेसाबि अद भाणियव्वा, णवरं 
आणुपुव्वीए दोन्निरायगिहे, दोनि साएए, दोधि बाणिय- 
ग्गामे, नवमो हत्थिणपुरे, दसमो रायगिहे। नवष्डं भदाओ 
जणणीञ नवण्डवि वत्तीसाओ दाओ। नवण्डं निक्खमणं 
थावचचचापुत्तस्स सरिसं, वेदहस्स पिया करेति । छम्मासा 
बेह्छते, नव धण्णे, सेसाणं वहू वासा, मासं संटेदणा, 
स्वदरतिद्धे महाविदेहे सिन्छरणा । 


तस्मिन्‌ काे तस्मिन्‌ समये राजण्हं नगरम्‌, य॒णरिखकं 
चेत्यम्‌, श्रेणिको राजा । स्वामी समवतः परिपननिर्गता, राजा 
निगेतः । धस्मे-कथा, राजा प्रतिगतः, परिषररतिगता । ततो चु 
तस्य सुनक्षत्रस्यान्यदा कदाचित्‌ पूर्वरात्रावरात्रकारू-समये धर्म- 
जागरिका ....1 यथा स्कन्द्कस्य वहूनि वाणि पयौयः । गोतम 
पच्छा । तथेव कथयति यावत्सर्वा्थसिद्धे विमाने देव उत्पन्नः । 
त्रयसिद्चत्सागरोपमा स्थितिः } स यु भदन्त. ! महािदेहे 
- सेत्स्यति । एवं सुनक्षत्र-गमेन शोषा अप्यष्ट भणितन्याः, नवर- 
मासुपूर्व्या दवौ राजये नगरे, दो साकेते, दौ बाणिजयामे, नवमो 
हस्तिनापुरे, दाम राजख्हे । नवानां जनन्यो भदा नवानामपि 
दपा्नशद्‌ दातानि; नवानां निष्कमण स्त्यावत्यापुत्रस्य सदराम्‌। 
देहद्धुस्य पिता करोति 1 षण्मासा वदहषछकः; नतर धन्यः, दपा्णा 
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वदनि वर्पाणि । मासं संरेखना, स्वाथसिद्धे, महाविदेहे सिद्धता ! 


पदा्थौन्ययः-तेरे काङेण--उस कार ओर तशं समएणं-उस समय रायगिषि- 
राजगृह एगरे-नगर मे रेणिए-प्रेणिक नाम वाला राया-राजा राज्य करता था उस 
के बाहर गुणित्तए-गाणरिटक चेतिए-चैत्य था सामी-श्री श्रमण भगवान्‌ मदा- 
वीर स्वामी उस चैत्यमे समोसदे-विराजमान दो गये । तव प्रिसा-नगर की जनता ` 
शिग्गता-उनके सुख से धर्म-कथा सुनने के खयि निकली राया-राजा श्रेणिक भी 
सिग्गतो-निकटा धम्मक्रहा-धर्म-कथा हुईं ओर राया-राजा प्रदिग्मो-चला गया 
परिसा-परिपद्‌ पडिगता-चली गर । तते-इसके अनन्तर शु-वाक्यारुकार फे चि द 
तरस-उस सुणक्वत्तस्स-खनश्षत्र अनगार अन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय “. 
पुव्वरत्ताचरत्तकालसमयेसि-मध्यरात्रि ऊ समय मे धम्मजा०घर्म-जागरण करते हए ` 
जहा-नैसा खुद यस्स-स्कन्दक के विपय में कदा गया उसी प्रकार वृहू-बहुत से वासा- 
वर्पो तक परियातो-पर्याय पालन कर कार-गत हो गया ¡ तव गोत्मपुच्चा- 
गोतम स्वामी ने प्रश्न किया तहेव-श्री भगवान्‌ ने उसी प्रकार कहेति-प्रतिपाद्न 
करिया कि जाव-~यावत्‌ सच्डूसिद्धे-सवाथसिद्ध विमाफो-विमान में देवै-देव-रूप 
से उववणणो-उसन्न हुआ है तेत्तीसं-तेतीस सागरोवमादई-सागरोपम की टिती- 
स्थिति परएणत्ता-प्रतिपादन की गई ह । अते-हे भगवन्‌ ! से-वद्‌ वदां से च्युत 
होकर कहा उत्पन्न दोगा ? हे गौतम ! महाविदेहे-मदाषिदेह शे मे सिन्मिदिति- 
सिद्ध होगा 1 एर्व -इसी प्रकार सुणक्खत्तगमेरी-सखनश्चच के (आलापक) आख्यान के 
समान से्ा-शेप अट्ु-आठ के विषय में ्वि-भी भारियन्वा-कदना चादिए । 
वरं-धिशेषता इतनी दै कि बआगगुपुव्वीए-अलुक्रम से दोकि-दो रायगिहै- 
राजगृह नगर म दोज्नि-दो साएए-सकेतपुर भ दोद्भि-दो वाशियग्गमे-वाणिज- 
भराम में नवमो-नौवं हत्थिणपुरे-दस्तिनापुर भं ओर दसमो-दशवां रायगिहे- 
राजगृह नगर मँ उसन्न हए नवणएहं-नौ फी भदूद्मो-भद्रा नाम वाटी जणणीथ्यो- 
मातां थीं मवबरहवि-नौ फी पत्तीस्ा्रो-वततीस दा्रो-ददेन आये नवण्ट-नौ का 
निक्खमसखं-निष्करमण धावच्चापृत्तस्स-स्त्यावस्यापुत्र के सरिते-सदस् हआ किन्तु 
वेदलनस्स-बेद् छमार का निप्कमण पिया-पिवा ने करेति-किया ! फिर छम्मासा- , 
छः मास फी दीका वेल्वेट अनगार ने पाटन फी अर धृण्णो-पन्य अनगार 


वतीयो वगैः ] भाषाटीकासदितम्‌ ! [ ९ 
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- ने नव-नौ महीने फी दीक्षा पाठन की सेपारं-रेप आगो की दभा ब्रह वापा- 


यदुत वर्पो फी धी । मा-एक मास की संलेहणा-संकेलना सवने की सव्वडुसिद्धे- 
सर्वाथेसिद्ध विमान मे सव उत्यन्न हए महाविदेहे-मदाविदेद क्षेत्र मे सिज्छणा- 
सव सिद्ध गति प्राप्न करेगे । 


मूखाय--उमस काल श्रौर उस समय राजगृह नगर मं भरेशिक्र राजा 
राज्य करता था । नगर कै वाहर गुखदौलक नाम चैत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान होगये । परिषद्‌ धर्म-कथा युनने को आई श्रौर राजा भी 
श्राया । धरम-कथा सुनकर परिपद्‌ श्रौर राजा चले गये । तदनु मध्यरात्रि के 
समय धमै-नागरण करते हए सुनक्तत्र ्रनगार को स्कन्दक ॐ समान भाव उत्पत 
दए 1 वह बहुत वपं फी दीक्षा पालन कर सर्वाथसिद्ध विमाने देवरूपं से 
उतखन्न दो गया । उसकी वहां पर तेतीस सागरोपम की श्राय ई । वहां से च्युत 
दोकर वह महाविदेह कषर मे सिद्धि प्रा करेगा । इसी प्रकार केष आर अध्ययनं 
के विषय मे भी जानना चाहिए । बिरोपता फेवल इतनी र कि श्रसुक्रमसे दो 
राजगृह नगर मे, दो साकेतपुर मे, दो अणिजःग्रामर्मे, नौव हस्तिनापुर मे श्रौर 
दशवां राजगृह नगर मेँ उत्पन्न हुए । इनमे नौ की मत्तां भद्रा नाम बाली थीं 
श्नौर नौ को बत्तीस २ ददेज भिरे । नौ का निष्कमण स्त्यावत्यापुत्र कै समान 
हमा । केवल वेदद्रहमार का निष्कमण उसके पिता के दारा द्या! छः माह 
का दीचा-पयौय वेदन श्नगार ने पालन किया, नौ मास का धन्य ने । रेप ्राठों 
ने हुत वै तक दीक्षा-प्याय पालन किया दशो ने एक २ मास की संटेखना 
धारण की । सय के सव सरवार्थसिद्ध विमान मे उत्यन्न हए श्रौर वदां से च्युत 
होकर सब महाविदेह चेत्र म सिद्ध-गति प्रप्त करेगे । 
दीका--इस सूत्र का विषय मूटाथं ओौर पदा्थान्वय भें दी स्पष्ट है । 
अतः उसको यहां पर दोहराना ठीक प्रतीत नदीं होता 1 

कना केवट इतना दै कि यदा वार-बार छन्दक को ही उदादरण-रूप मँ 

रखा गया दै, उसका! कषान हमे कहां से यो । इसी प्रकार स्त्याचस्यापुत्र के विषय 
म मी कन! आवद्यक जान पड़ता है इनमें से पदे अर्थात्‌ स्कन्दक सवामी का 

वर्णन पच्वम अङ्ग के दवितीय शतक मे आचुका है जौर दूसरे अथात ` तवावत्याुत 
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का वर्णन छठे अद्ध के पच्वम अध्ययन में । यह्‌ अनुत्तरोपपातिकसूत्र नौवां 
अङ्ग दै । अतः सूत्रकार ने उसी वर्णन को यहां पर दोद्राना उचित न सम्च.कर 
केवर दोनों का उदाहरण देकर वात समाप्त कर दी दै । पाठकों को दनक विप्रयरभे 
पूरा ज्ञान प्राप्न करने के खिये उक्त सूत्रों का अवद्य अध्ययन करना चादिष्ट । तव 
भी पाठकों फी सुचिधाको ध्यान में रखते हृष म इतना वता देना आवद्रयक 
समञ्यते हं करि उक्त कुमारो के जीवन में श्री श्रमण भगवान्‌. मद्ावीर स्वामी फे पास 
धर्म-कथा सुनने को जाना, वदां चैराग्य शी उत्यत्ति, दीक्षा-मदोत्सव, परम उघोरि 
का तपःकर्म, शरीर का कृ दोना, उसी के कारण अर्धं रात्रिम धर्म-जागरण करते 
हण अनशन त्रत के भावों का उतपन्न होना, अनदान कर सर्वार्थ-सिद्धा वेमान में उत्पन्न 
होना, जिससे महाविदेहादि क्षें मे उत्पन्न दोकर सिद्ध-गति प्राप्न कर सके आदि 
ही मोटी वतं दहै, जिनके आधारसे उक्त स्रों के स्वाध्याय मे सहायता मिल 
सकती दै, क्योकि यदी विपय द जिनके किए स्कन्दक ओर स्त्यावत्यापुत्र को उद्ा- 
हरणमे स्खाषहै। 
इस सूत्र मे पू्ैरात्रापरा्रकाक' शव्द भया दे जिसका अर्थं मध्य-रातनि 
ह । यदी समय एक एसा है जव सारा ससार प्रायः सुनसान रहता दै । अतः 
धर्म-जागरण करने वालो का चित्त इस समय एकाम्र हो जाता है ओर उसमें पूण 
रिथिरता चियमान दोती है । पेसे दी समय म विचार-धारा बहुत स्वच्छ रहती दै 
ओौर मस्तिष्क मेँ बहुत अचे विचार उत्पन्न होते ह । यदी कारणदहै करि धन्य आदि 
अनगारो के उस समय के चिचार उनको सन्मां की ओर के गये । 
सूत्र मेँ द्विवचन के स्थान में ष्दोजनि' वहुवचन का प्रयोग इभा है । इसका 
कारण यह्‌ है कि प्राङृतं भाषा में द्विवचन होता ही नदीं । 
अव सूत्रकार स्तुत सूर का उपसंदार करते हुए कहते है -- 


एवं खट जंबू ! समणेणं भगवता महावीरेणं मदग. 
रेणं तिल्थगरेणं सयं-सबुद्धेणं खोग-नादेणं रोग-प्पदीवेणं 
रोग-पञ्जोयगरेणं अमय-दएणं सरण-दएणं चक्छु-दएणं 
मर्गनदृएणं धम्म-द्एणं धम्म-देसएणं-धम्मवर-चाउरंत- 





) 
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२ न व्व 
चक्र-विणा अप्डिहय-वरनाण-दैसण-धरेणं निणेणं जाण- 
एणं उदधणं बोहएणं मोक्रेणं मोयएणं तित्नेणं तारयेणं सि. 
वमयलमर्यमणंतमक्खयमव्वावाहमयुणरावत्तयं सिदि- 
गतिनामधेयं टाणं संपत्तेणं अणुत्तरोववादयदसाणं तचस्स 
वग्गर्स अयमद्धे पतचतते। (सूत्रं ६) अणुत्तरोववाद्यद्‌- 
सातो समत्तातो ॥ अणुत्तरोववादयदसा णामं सुत्तं नवम- 
मंगं समन्तं ॥ श्रीरस्तु ॥ भ॑ १९२ । 


एवं खट जम्बु ! श्रमणेन भगवता महावीरेणादिकरेण 
तीर्थकरेण ५ 
` तीथकरेण स्वयं सम्बदधेन रोक-नायेन छोकरदीपेन लोक-पयोत- 
५ चक्षदे [कष्ठ [क धः |" अ 
करेणाभय-देन रारणदेन च्रुरदेन मार्ग-देन धर्म-देन धर्म-देशकेन 
ध्मवर-चतुरत्त-चक्रवरसिनातिहत-वरज्ञान-दर्शन-धरेण जनेन 
ज्ञापकेन बुद्धेन वोधकेन मुक्तेन मोचकेन तीरणेन तारकेण शिवम- 
चलमरुजमनन्तमक्षयमव्यावाधमपुनरावर्तनं सिद्ध-गाति-नामघेयं 
स्थानं संप्रास्ेनानुत्तरोपपातिकदानां तीयस्य वर्गस्यायमर्थः 
अन्नतः । ( सूत्रम्‌ ६ ›) अनुत्तरोपपातिकदसाः समाताः ॥ अनु- 
त्रोपयतिकदशा लाम नवममरं समाप्तम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
` पदायान्वयः--एवं इस प्रकार खलु-निश्वय से जंवू-दे जन्र.! समणेरं 
शरी श्रमण भरवता-भगवान्‌ महावीरेसं-मदावीर स्वामी ने जो गरं -यमं 
फे प्रवतेक दै तित्थगरेणं चार तीर्थो को स्थापन फरने वेदे सं संबुद्धं -अपने 
आप बोध प्राप्त करने वाले है लोगनारहैणं -तीनों खोक फे न लोकपदीविणं - 
-खोक में प्रदीप के समान प्रफाड फरने बलिष्ै लोगपञ्जोयगरेण -रोकों को सूये 
के समान प्रदीप करने वाले दै ्रभयदएणं-अभय भदान फरने वले है सरणदणएं- 
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शरण देने बले दै चक्खुदएणं रोगों को ज्ञान-चक्चु देने वले द धम्मदएणं- 
उनको श्रुत ओर चारि रूप धर्म देने बरे द मगगदएणं -मौर भज्ञान सूपी 
अन्धकार से मुक्ति-माभे दिखाने वा है धम्मदेसणएणं धर्मोपदेशक ई धम्मवरचार- 
रंतचकदद्िणा-परठ धर्म के एकमात्र चक्रवतीं ह श्रप्पडिहय-अश्रतिद्त वरर । 
नाण-लान दंसण-द्रीन धरें -धारण करने बलि द जिोणं-राग जौर द्वेष को. 
जीतने वके दै जाणएणं -छदास्थ ज्ञान-चतुषटय को जानने वले द बुदधेणं -उदर हँ 
अथौत्‌ जीव आदि पदारथ को जानने बल रै बोदएणं-ओौरो को बोध कराते 
बे दै मोकैं-याष्च ओर आभ्यन्तर परिदह्‌ से युक्त. है मोयएणं-अन्य जीवों 
फो इस परिम. से युक्त कराने वे ई तिन्नेणं-संसार-रूपी सागर .को पार करने ; 
वाले ६ तारवेण-भौर उपदेश के द्वारा ओरौ को इससे पार कराने बलि दै 
सिवे-सर्था कल्याण-ह्प अअयलं-नित्य स्थिर मरुयं-शषारीरिक ओर मानसिक 
रोग ओौर व्यथां से रदित श्रुतं -अन्त-रदित श्रक्खय-कमी भी नाश्च न हनि , 
चे श्मव्वाव्राह-पीडा अथौत्‌ सव प्रफार के दुःखों से रदित श्यपुनरावत्तयं 
सांसारिक जन्म-मरण के चक्र से रदित सिद्धिगति-सिद्ध-गति नामधेय -नाम चलि 
सण -स्यान को संपत्तेणं प्प हए उन्देनि श्रणुत्तरोववादयदसाणं -अ्रोप-- 
पाततिकद्दा .के तचचस्स-कतीय वग्गस्स-वगै का अर्य अहे-अर्थं पणएणतते- 
भरतिपादन किया है. स ६-खटा सत्र समाप्त हुजा अणुत्तरोवंबादयदसातो-अदत्तसे- । 
पपाततिकदशा समन्तातो-समाप्र हई श्रणुत्तरोववाईयदसा णामं -अहत्तयोपपातिक- 
ददा नाम का सुत्तं सूत्र रूप नवमर्मगं -नौवां अङ्ग समत्तं-समाप्त हआ । _. , 

, मू्थ--दे जम्बू! इस प्रकार धमै-परवतेक, चार तीथ यापन करने वलि! 
स्वं घदध, लोकनाथ, लोकों को प्रकारित शौर प्रदीप करने वाले, भय श्रद्‌ 
कर्ने 1 शरण दने बे, ज्ञान-चचु श्रदान करने बले, युक्ति का मागं 
दिखाने बाले, धमै देने बे, धर्मोपदेशक, धरमेबर-चतुरन्तःचक्रवतीं, प्ननभिभूत 
रष कान श्रौर दशोन बाले, राग-देप ॐ जीतने वारे, ज्ञापक, बुद्ध, बोधक, शुक्त 
मोचकः, स्वयं संमार-पागर से तैर वाले रौर दूसरी को तराने बाले, कल्याणः 
रूम, नित्य स्थिर, श्चन्त-रदित, विनाश रहित, शारीरिक श्रौर मानसिक श्राधि- 
व्याधि-रदित, पुनन सांसारिक जन्म-मरण से रदित सिद्धति नामक स्थान 
करप्राप्ठ ष्र्‌ भरी भमर भरवान अरारीर सगय = दउनत्तरोपपातिकदशा ई 
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् [च = न 
दती ष करा यहे श्रथ प्रतिपादन किया है । छटा शूत्र समा हा । अलुत्रो- 
४५ 
पपातिकदशा समाप्र इई । श्रलुत्तरोपपातिकदशा घ नामक नवमणङ्ग 
समाप्त हा । 


- टीका--यद सूत्र उपसंदार-रूप हे । इससे सव से पहले दमे यह्‌ शिक्षा 
भिख्ती है किप्रवयेक शिष्य को पूर्णरूप से गुरु-भक्त दोना चादिप्‌ ओर गुरु-भक्ति 
करते हुए गुरु के सदूरुणों को अवदय प्रकट करना चादिषए । जैसे इस सूत्रम श्री 
सषम्मा स्वामी ने, उपसंहार फरते हए, भी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्यामी के सद्‌- 
शणो को जनता पर प्रकट किया है 1 वे अपने शिष्य जभ्वू से कदते द किदे जम्बू! 
इस सूत्र को उन.भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है जो आदिकर है अर्थात ( भदौ-- 
भाथम्येन श्रुतथमौचागादि म्रन्थार्मकं करोति तदरथप्रणायकत्वे ्रणयतीत्येवंस्रीरस्तेना- 
दिकरेण ) श्रुत-धर्म-सम्बन्धी शास क प्रणेता द, तीर्थद्कर ह अथौत्‌ (तरन्ति येन 
संसार-सागरमिति तीर्थम्‌-प्रवचनम्‌, तद्यतिरेकादिह सद्ः-तीर्थम्‌, तस्य करण 
शीखत्वात्तीर्थकरस्तेन) जिसके द्वारा छोग संसार रूपी सागर से परार हो जाते दै 
` उसको तीर्थं कहते हं । तीथं सङ्घ-रूपी चार द 1 उनके करने वाले महापुरुष ने ही 
स सूत्र के अथै का प्रकाञ्च कियाद । इसी क्रम से श्री सुधम्मौ स्वामी श्री भगवान्‌ 
के श्नमोखु ण मे प्रदरतित सव गुणो का दिग्ददौन यहा कराते द । जव कोई व्यक्ति 
सर्व॑ ओर सर्वद हो जाता है उस समय वह्‌ अनन्त ओर अनुपम गुणों फा 
धारण फरने बाला हो जाता है । उसके गुणों के अचुक्ररण करने बाला मी एक 
दिनि उसी रूप भं परिणत दो सकता द । अतः '्रत्येक व्यक्ति को उनका अनुकरण 
जहां तक हौ अवश्य करना चाष्टिए्‌ । यही विदोपतः कारण दै कि सुषम्मां स्वामी 
नेलोभोंकी दित-बुद्धि से उन गुणो का यहां दिम्दर्यन कराया दै, जिससे रोग 


भगवान्‌ के गुणो भे अनुराग रखते हुए उनफी भक्ति भे टीन हो जायं । भगवान्‌ 
इभे संसारसागरः म अभय प्रदान फरने वले द ओौर शरण देने ले ह अर्थान्‌ 
क्षरणम्‌-श्राणम्‌, अज्ञानोपहलानां सद्‌ रक्षास्थानम्‌, लघ परमारयलो निषाणम्‌› वः 
इति शरणदः) अज्ञान-बिमूढ व्यक्तियों की एषमात्र राके स्थान निग फो देने 
बारे दै, निसफो भरा कर आत्मा सिदध-पद म अपने प्रदेश भं स्थित मी _ अन्य 
सिद्धपदं मे अरुश्वित-रूप से छीन षो जातां दे । जिन मगरयान की भक से 


स=], _____ _ नुत्तरोपपतिकद्दासुचम्‌। __ _ [ ठतीयो वगः चर्मः 


इतना सर्वोत्तम साभ देता ह ! उनकी भक्ति कोई क्यों न करे अ्थौत्‌ भरव्येक व्यक्ति 
उनक्री भक्ति मे छीन होकर उस अभ्य पद की प्राप्ति करनी चादिए । भगवान्‌ , 
को अप्रतिदत-ज्ञान-द्दौन-धर वताया गया है उसका अभिप्राय यह्‌ दै । (अप्रतिहते- 
कटक्ुख्यपर्वतादिमिरस्वचछितेऽविसंादके वाभ्रायिकत्वाद्‌, चरे-प्रधाने क्षान-दरौने 
केव्लक्षणे धास्यतीति-अभ्रतिद्तवरक्चानदषैनधरस्तेन) अर्थात्‌ किसी अकार से 
भी स्खलति न होने वारे सर्वोत्तम सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ फेवल ततान अर केवर 
द्ङन धारण करते बाले सर्वज्ञ ओर सर्वदर्ा भगवान्‌ की जव जुदध चित्त से भक्ति 
की जायगी तो आत्मा अवदय दी निर्बाण-पद्‌ प्राप्न कर तन्मय टो जायगा । ध्यान 
रहे किदस पद्‌ फी प्राप्ति के यि सम्यग्‌ ज्ञान-दर्दन भौर सम्यक्‌ चारित्र के सेवन 
की-अत्यन्त आवद्यकता दै । जव हम किसी व्यक्ति की भक्ति करते दसो हमारा 
ध्येय सदैव उसी के समान वनने का दोना चादि । तमी हम उसभ सफठ ष्टो 
सक्ते ह । पहले हम क्‌ चुके दैः कि कर्म ही सांसारिक वन्ध ओौर मोश्च के कारण 
है । उनका क्षय करना सुयुष्ठु का पदा ध्येय दोना चाहिए 1 जव तक एक भी 
कमे अवशिष्ट रहता ह तव तक कोई भी निवौण-रूप अलौकिक पदः फी भाप्नि , 
नहीं कर सक्ता है । उनकाषक्षयया तो उपभोगसे दोताद्ैयाज्ञानामनि के द्वाया । 
यदि भोग के उपर ही उनको छोड दिया जाय तो उनका नादा कमी नदीं दो सकंता। 
करयोकरि उनके उपभोग के साथ २ नये कर्म सञ्चित द्योते जते दै, जो उसफो फिर 
उसी बन्धन भें डा देते हं । अतः च्चानामि से शीत्र उनका क्षय करना चादिए । 
वह्‌ ज्ञान साधु आचरण केद्वारा दी प्राप्त किया जा सकता ह । इसी ल्यि कदा.मी 
है श्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः अयोच्‌ ज्ञान भौर क्रिया के सहयोग से ही मोक्ष होता - 


है । सिद्ध यह्‌ हु कि भगवद्‌-भक्ति के साथ २ सम्यग्‌ ज्ञान अर सम्यक्‌ चारि 
का आसेवन भी आवदयक द । ^. 


इस रकार ज्ञान ओर चारित्र की सहायता से धन्य अनगार आदि ओौर 
उनके समान अन्य महापुरुष अजुत्तर विमानो भ देव-ल्म से उत्पन्न होते ह जौर 
जो इन चिमानों मे उत्पन्न दोते दं वे अवदय दही मोक्ष-गामी होते क} अतव 


परस्तु सूत्र मे उन्दीज्यक्तियों का वर्णन किया गया है, जो उक्त विमानो मे. जाकर 
उदपन्न हृष ई । . 





तृतीयो चर्मः ] भापारीकासदहितम्‌ । [ ९९ 





हमने जिस प्रति से यह्‌ हिन्दी अवाद्‌ किया है, वह “आगमोदय-समिति' 
की ओर से प्रकादित हु दैः । कु एक हस्त-ङिखित प्रतिय मे पाठभेद भी भिरे 
द । दमने जिस भ्रति का अनुसरण किया है, उसमे पाठ संक्षिप्त कर दिया गया है । 
क्योकि उक्त समिति ने पदटे अङ्गो अयत्‌ भभगवतीसूत्र' ओर श्वाताधर्म-कथाद्ग 
सूत्र का पाठ यदा दोदराना उचित नदीं समन्ना, नाहीं हमे ठीक प्रतीतं हुभा 1 
अतः उदाहूरण-स्वरूप स्त्यावत्यापु्र आदि फे नाम का उलेव ही स्थान-स्थान पर 
कर दिया गया द | इसके अतिर्कि मी पाठभेद म दस्त-छिखित प्रतियों मेँ 
भिरे है, जैसे इस सूत्र की समाह्ि पर ही कुछ प्रतियोँ मे निभ्र-टिखित पाठ है-- 
५अणुत्तरोववादयदसाणं एगोसुयक्खधो तिण्णि वम्गा तिसु चेव दिवसेसु 
उदि सिज्छंति । तत्थ पढमे वग्गे दस उदेसगा, बीए वमो तेरस उदेसगा, ततीयवम्गै 
दस उदेसगा । सेस जहा नायाधम्मकहा तदा णेयव्वा । अणुत्तरोववादयदसाणं नवमं 
अगं समत्तं ।[” 
इस पाठ मेँ प्रस्तुत सूत्र की संख्याका विषय वर्णन किया दैः । पाठ 
विल्कख स्पष्ट है । इस पाट को संग्रह पाठ भी कदा जाताद्ै। 
इस सूत्र से अन्तिम श्रिभा हमे यद भी भिलती दै किं उक्त महर्पियों ने 
महाघोर तप करते हए भी एकाददाङ्ग सूरो का अध्ययन किया | अतः प्रत्येक भ्यक्ति 
को योग्यतापूर्वक शास्ाघ्ययन में प्रयत्र-शीट होना चादिषए, जिससे वह॒ अनुक्रम 
से निवीण-पद्‌ की प्राप्ति कर सके। 
अन्त मँ हम अपने धर्म-प्रिय पाठकों से विदा ठेते हुए अभयदेव सूरि कै 
ही शब्दों को नीचे उद्धूत क्रिये देते दँ $= 
शब्दाः केचन ना्थतोऽत्र विदिताः फेचित्तु पर्यायतः, 
सूतरार्थाुगतेः सयुद्य भणतों यज्जातमागः-पदम्‌ । 
ममाप्य छयत्र' तकचिनेश्वसवचोभापाविधौ कोविदैः, 
सेलोध्यं चिद्धितादरैर्यिनमतोपेश्वा यतोन भमा ॥ 
श्रीरस्तु । 


भयुत्तरोपपातिकसृध फी तपोगुगु-पकादिफा 
दिन्दी-माधा-रीका समास । 


~~ 








९], अदचत्तरोपपातिक्रददासच्म्‌ । [ ठतीयो वगः 


हूतना सर्वोत्तम खाभ होता है ! उनकी भक्ति कोई क्यों न करे अर्थात्‌ भ्व्येक व्यक्ति 
उनकी भक्ति भें ठीन होकर उस अर्भ्य पद्‌ की प्राप्ठि करनी चादिए । भगवान्‌ 
को अश्रतिहत-क्ञान-दश्चैन-धर चतायां गया दै उसका अभिप्राय यह्‌ द । (अप्रतिदते- 
कटज्रखयपर्वतादिभिररललितेऽचिसंवादफे वाक्षायिकठाद्‌, वरे-ग्रधाने ज्ञान-द्रने 
केवरलक्षणे धाग्यतीति-अप्रतिदतवरक्ञानदरीनधरस्तेन) अर्थात्‌ किसी अकार से 
भी स्वटित न होने बके सर्वोत्तम सम्यग्‌ ज्ञान अर्थात्‌ केवल न्ञान ओौर केवर 
दशन धारण करने वाले स्वैज्ञ ओर सयैदरीं भगवान्‌ की जव शुद्ध चित्त .से भक्ति 
फीं जायगी तो आत्मा अवय दी निवौण-पद्‌ प्राप्न कर तन्मय हो जायगा । ध्यान 
रदे किदस पद्‌ फी प्राति के ल्य सम्यग्‌ ज्ञान-दरीन ओर सम्यक्‌ चारित्र के सेवनः 
की -अत्यन्त भावद्यकता द } जव हम किसी व्यक्ति की भक्ति करते दैः तो हमारा 
ध्येय सदैव उसी के समान वनने का होना चाहिए । तमी हम उसमे सफठ हौ , 
सकते दै । पले हम कद्‌ चुके दँ कि क्म ही सांसारिक वन्ध ओौर मोक्ष के कारण 
ह 1 उनका क्षय करना मुुश्चु का पदला ध्येय होना चादिए । जव तक एक भी 
कर्म अवशिष्ट रहता दै तव तक को$ भी निकीण-रूप अलौकिक पद्‌. फी प्रापि 
नदीं कर सकता ह । उनका क्षय या तो उपभोग से होता षै या ज्ञानाभ्ि कै द्वारा । 
यदि भोग फे उपर ही उनको छोड़ दिया जाय तो उनका नाड कभी नहीं दो सकता। 
क्योकि उनके उपभोग के साथ २ नये कर्म सच्रित होते जाते ह, जो उसको किर 
उसी वन्धन भ डारु देते द । अतः ज्ञानान्नि से शप्र उनका क्षय करना चादिए । 
चह न्ञान साघु आचरण के द्वारा ही प्राप्न किया जा सकता द । दसी लियि कहा मी, 
है श््लानक्रियाभ्यां मोक्षः अर्थात्‌ ज्ञान ओौर क्रिया के सयोग से ही मोक्ष दोता 
है । सिद्ध यह्‌ हु फं भगवदू-भक्ति के साथ २ सम्यग्‌ ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारि 
का आसेवन मी आवदयक ह । 


इस प्रकार ज्ञान ओौर चारित्र की सहायता से धन्य अनगार आदि ओर 
उनफे समान अन्य महापुरुष अचुत्तर विमानं मे देव-रूप से उत्पन्न होते दै ओर 
जो टन चिमानों मं उत्पन्न दोते हँ वे अवद्य ही सोक्ष-गामी दोते दै} अत एवं 
अस्तुत सूत्र मे उन्दी ज्यक्तियों करा वर्णन क्रिया गया दै, जो उक्त विमार्नो मं जाकर्‌ 
उत्पन्न हुए ह । . ~ ~ 





ततीयो चर्मः ] भाधारीकासदितम्‌ । [ ९ 
स 


हमने जिस भ्रति से यह हिन्दी अलुचाद किया है, वह 'आगभोदय-समिति 
की ओर से प्रकाटित हु है । कुछ एक हस्त-टिखित प्रियो मे पाठभेद मी भिरे 
दै] हमने जिस प्रति का अनुसरण किया है, उसमे ठ संक्षिप्त कर दिया गया है । 
क्योकि उक्त समिति मे पदरे अङ्गो अथौत्‌ (भगवतीसुत्र' पैर श्ञाताधर्म-कयाद्ग 
सूत्रः का पाठ यहां दोहराना उचित नर्द समद्या, नादीं हमे ठीक तीत हुआ । 
अतः उद्धाहरण-स्वरूप स्त्याचत्यापुत्र आदि के नाम का उदेव ही स्थान-स्थान पर 
कर दिया गया दै । इसके अतिरिक्त भी पाठ-भेद दभ दस्त-छिखित प्रतिरथो मे 
मिलते है, जसे इस सूत्र फी समाति पर ही कुछ प्रतियों में निन्न-छियित पाठ दै-- 
५अणुत्तरोधवाद्यदसाणं एगोसुयक्खेधो तिण्णि वग्गा तियं चेव दिवसे 
उदि सिन्छंति। तत्थ पठमे वग्गे दस उदेसगा, बीए वगमे तेरस उदेसगा, ततीयवग्े 
दख उदेसगा । सेस जदा नायाधम्मकदा तहा गेयव्वा 1 अणुत्तरोबवादईयदसाणं नवमं 
अगं समत्तं ॥ 
इस पाठ मे भ्रप्ुत सूत्र की संख्याका विषय वर्णन किया है पाठ 
विल्कुल रपष्ट है । इस पाठ को संप्रह पाठ भी कहा जाता । 
इस सूत्र से अन्तिम शिक्षा दमे यद भी भिख्ती है करि उक्त महर्पिरयो ने 
महाघोर तप करते हुए भी एकादशाङ्ग सूत्रों का अध्ययन करिया । अतः प्रत्येक व्यक्ति 
को योग्यतापूरव॑क श्ाखाध्ययन मेँ प्रयन्न-शील होना चाहिए, जिससे वह अलुक्रम 
सरे निबीण-पद्‌ की प्रापि कर सके। † 
अन्त मे हम अपने धर्म-प्रिय पाठको से विदा लेते हए अभयदेव सूरि के 
ही शब्दो को नीचे उद्धूत किये देते द :-- 
शब्दाः केचन ना्थतोऽत्र विदिताः केचित्तु पर्यायतः, 
सूव्राथलुगतेः शञुद् भणत्तो यञउ्जात्तमागः-पदम्‌ । 
भ्भा्ये द्यतः तकलिनेश्वरवचोभापाविधौ कोविदैः, 
संद्चोध्यं विदितादरेिनमतोपेश्ठा यतो न क्षमा ॥ 
श्रीरस्ु । 


अनु्तसोपपतिकस्च वदै तपोरुण-प्काशिका 
ह्िन्दी-भापप-रीका समास । 





नमोद्ुणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
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अरेत=अन्त-रदित, कभी नाश न होने 


वाला 
अक्यसुत्त-मालारद्रात्त की माला ९५ अणयारं-अनगार को ८, १३ 
अगत्थि्र-संगलिया=उगस्तिक वर्त की 2/०. 
५६ अणगारस्स-शअनगार--माया-ममता फो. 

फली ५ ९० | वोड्कर पर कालाग करने वातत 


अग्ग-हतयेिन्हाय के पन्जों से 


~ ४ 
अच्छीणन्ओंँखों का ६ 


साघुका ९१, ६४ ७२ 
अरगारेखनगार ८, १३९ ०६.०.२५ ८० 


ट ३ ६ २३६, ४२२ ५१ 
अजराय ठ ४ 29 
सञ्छयणरुसं-ष्ययन का ११५ ३४, ८१ अखन्म्तोववरणे २९ ७२ ५३, ८ 
16 विषय यगय से रदित 
ज्मयणानप ° ` ' ३२, ३४ जपया मे अनासक्त ४६ 


२ 


श्ब्दाथ-कोप 


न्न 





अणार्य॑विदैनश्रनाचाम्ल्ायंविलल नामक | 


तप विशेष से रहित ४२ 
अशिक्ित्तेणनत्रनिक्िप्त ( निरन्तर ), 
धिना किसी याधार 


यणुज्मिय-धस्मियं=उपयोगीःर्खने योग्ये 
श्रगुत्तरोववादयदसाण = श्चुत्तरोपपा- 

तिकदशा नाम वलि नवे ्धशाख का 

2, ८, १११२०, २४, २६, २७, 

2२, ३४, ६५ 

अशेग-खेभ-सय सन्निचिद्ु<श्रनेक सेकडं 

स्तम्भो ( खंभों ) से युक्त । 
सण्णुयारप्न्यदा, किसी समय ४६, । 


४२, ४३ | 
। 


८9) ६० ॥ 
अदीणेन्दीमता से रहित ४६। 
अश्मयान्दैसो श्रण्णया 
सद्निन्रन्न ४२ 
अपरजिते=श्रपराजित विमान मे २०, २७ 





अपरितंतजोगीनश्रविधान्त श्र्थान्‌ निर- 





न्तर समाधि-युक्त ४६ 
परिभू मा=मतिरसकृत, नीचा म देखने 
धामनी ३४ 





अपुणयव्रत्तयन्यार २ जन्म-मरण कै 
यन्पन सर गडिति 
यप्पडिङय-वर.नार-दसण-धरेणन्रप- 
तित (भिक्न-याघा से रदित, शरे क्षान 
रार दशान पारण फरने याल ६५ 
मप्पाणौरश्रपने श्ात्माफी ४२, ४३, ४६, ८६ 
यप्पाचसेल्द्रान्मामे ४६ 
अन्मण्युकदामेनश्रा्ा होने चर, शाप्त 
मिलन जनिषर ४२, ४३, ४६ 
अस्मरिथिमिसद्रोभ्यान्मिफः फिनार ? 


६५ 


८5 
भष्युमन-मुर्म्तमिदप रीर कन्य ३५ 
आश्मुरपनाचन्दशम पानम ॥.. 


+ {4 म्‌ नत 








अभय-दृप्ण-~च्रभय देने वाले ६४ 

¡ अभ यस्सनअभय छुमारका २ 

अभये=प्रभय कुमार म 
अभिग्गदं प्रतिज्ञा, श्ाहयर च्मादि रहण 

करने की मर्यादा वधना ६ 


अमुच्छिते=वरिना किसी लालसा के 
श्ननासक्त होकर केवल शरीर-धार्ण : 
केलिए 4 
सम्मयन्माताका 
अ्यैनयह ३, २० 


३६ 
२५, २७, ३२) 
५१२, ५३५, ८१०५ ६५ 


आयल प्रचल, स्थिर ६५ 
अख्ये=्राधि व्याधि से रदित ६५ 
अदटे=सव प्रकार के, पूरूप से ३५ 
अलनत्तग-गुलियामेहृदी फी गुटिका ६१ 
अवकंखति=चाहते है ४२, ४ 
अविनमी ८६ 
अचिमणे=विना दुःखित चित्त फे ४६ 
अविसखादी=यिना विषाद्‌ (खेद ) कै ४६ 
अव्वावादं पीड़ा से रदित ६५ 
यससदु=माक हार्थो से ध्‌ 

असिरः र ७२. 
अदन ३६; ७२५ ८ 
अदहरध्रय-पकतान्तर या प्रारम्भ सूचक |, 

छल्यय । 11 
गदा-पञलत्त<जितना फु भी, प्राय्य- 

कतानुमार मित्ता दघरा ४६ 
मद्धापदिरप्वे=यभायोग्य, उचित ८ 
मद सुह्=पुलपू्वंक ४२ 
अदनिखत्तिशष्ययन करता ४, पटुता 

, दै, ४८, र 

मषीएञ्श्रध्ययन की, सीसी ३५ 
महीगृनपृत ३५, ८६ 
कव ॐ धनदः [33 


अलुत्तरोपपात्तिकदशासूत्रम्‌ ४ 













-भादलारंनदि के, पहले के तपस्ियों मेँ ७२९ 
आउक्लपणनचायु के कतय होने के इच्छामि चाहता धर्‌ 
कारण १३ | इति=समाप्रि-बोधक अन्यय, परिचया- 
आणुपुव्वीएननुक्रम से, नम्बर वार स्मकं अव्यय ५२३१, ५५* 

२०, २७, ६१ | इन्भवर-कन्नगारन्श्रेठ शरेष्ठियो की 
अपुच्च्ड, तिनपूषधत। है, पृदती है ३६२, ४५ कन्याश्मों का 


इमं सि=इनमें ७२ 


आपुच्छरनपूष्ना ८ 
इमास इनमे ७२ 


अपुच्छणानधरम-जिज्ञासा, धम के विपय 
म पूना १६ | इमेन्ये ११.२५ 
अपुच्छतिनदेखो श्रापुच््‌ इमेणे=इससे ९ 
आपुच्छमिनपूता हू ३६ | इमेयारूवे=इस भकार फे तर 
इसिदासे=च्छपिद्‌ास कुमार ३२ 


भयाचेलनश्मायविल् नामक एक तप, 


जिसमे रूला भातत या अन्य कोर ईर्या-समितेनईया-समिति वाला, यत्ना- 


भामुक धान्य केवल एक हीं वार चारपूर्वैक चलने वाला ३६, ८६ 
खाया जाता द्र ४२, ४५ | उकमेरो=उत्कम से, उलटे कम से, नीचे 
आयंविल-परिग्गदिपरो=' च्रायंविल ° से ऊपर „ २० 
नामक्रतपकी रीति से प्रहण किया उक्येवओन्मा्तेप, न कटे हुए वाक्यों 

हरा का पीदं के वाक्यों से श्नाक्तेप करना ८६ 
आयवेन्धूप भे ५६. उग्गदं-अवम्रह्‌, सम्मान, धूना श्रादि ७ 
आयारुभडपः=तप-साधनं के उपकरण उच्च०=( उच-मज्फप-नीच ) उद, मध्यम 
१३, => शरीर नीच इलो से ४५ 
आयादिर-आदक्तिणा ५३ | उच्चट्वणते-ऊेचे गले का पातर विरोप ६१ 
आयादिर-पयादिणंनश्रादक्तिणा शचौर उ्वाणातो=उदान से, षररीचे से ४६ 
प्रदक्षिणा ७३ | उल्णे-उयान, धगीचा ३४, ७२ 
आरएच्चुष्ट-श्रारण-ग्यारहरवा देवलोक उज्भरिय-धम्मियं -निरुपयोगी, केक देने 
श्रीर ्च्युत-बारहर्वा देवलोक १३ योग्य र्‌ 
आदरति=भोजन करता है ७२ | उ््-पादन्ञ्टफावैर 13 
आदारं-भोजन ४६ । उद्कारन्श्रेयिं फी ६१ 
आदारेति-भोजन करता है, खाता दै ४६,८६, च 0 1 व व 
आदितेन्कदा गया है २४५ ३य्‌ सष मे ५ 
-सूचक उदरपेर ५५ 
ष या समामि दृ ( उदरभायख~उद्रभानन, पेरस्पी पाथ ६४ 
६७ ¦ उदर-भग्ययय=उदश्र-भाजनममं ।। 
शगाल-संगडधियानफोयलों की गाही अ ५ 


संदभूति-पामोकसायंनइनदरमूति शद्वि 





ठ शब्दाथै-ङोप 





उप्पिन्ऊपर 
उन्भड-घटामुहे= डे के सुख के समान 
विक्रराल मुख बाला 
उम्मुक-वालमवं=बालकपन से श्रति- 
कान्त, जिसने बचपन द्धोड़ दिया है ३७ 
उगरंति<उतसते है ८० 
उर-कडग-देसे-भापण=वच्ध्यल्त ( छाती ) 
रूपी चटा के विभागों से &७ 
उर-कडयस्सन्छाती की ५६ 
उचसरोमेमरि-शोभायमान होता हृश्या ६७ 
उवयालि=उपजालि कुमार त 
उववजि्दिति=उसन्न होगा ८० 
उचवरणे,न्ने=उत्पने हु १३, ८०२, ६१ 
उघवायो-=उपपात, उत्पत्ति २० 
उवसोभेमारे=शोभायमान होता इरा ७२ 


६७ 


उवागच्छतिनमाता है ४५, ७३१ 
उवागतेनया ७२ 
उव्खुड-णएयख्को से=जिसकी प्खिं भीतर 

धस गड्‌ थीं ६७ 
उसस्सन्उस्ों फा ५३ 
ऊरून्दोनां ऊरु ५३ 
पपासि=दनके विपयर्मे ६४ 
एक्तारसनग्यारह्‌ १६, ४६, ८६ 
पग-दिवसेरं-एक दही दिनम ३८ 
पयन्द्रस द्‌ 
पयास्वेन्डस प्रकार का ५१२ ५३२, ५५ 
पर्थ-दस प्रकार ३, ८, १२२, १३, २०, 


२४, ३४, ८२, ३१ ६४, ७२, 
७३१, ८०१८६, ६१, ६४ 
पवनही, निश्चयाय योधकर श्मन्यय ३६ 
पवामेच=दसी प्रकार ५१२, ५३, ५५, ५६ 
५६१, ६१५, ६३, ६४३ 
पसणापनपएपणा-समित्ि--उपयोगपू्ैक 
श्माह्यर श्चारि फी वेपसा करने से ४४६ 


१२, ३२, ७२, ८६ | ओयरंति=उतरते दै 


१३ 
ओरलेणे=उदार--प्रधान (तपसे) 

१ ४६) ८०, ८६ 
कद्नकितते त 
कौक-जधानकह्ु नाम परी विश्चेप ऋ 

जङ्घा ५३ 
कंपण-वातिओ (चिव)न्कम्पन्‌-वातिक . 


सेग वाले व्यक्ति के समान &७ 
चद्भःकोलंवप-=लकड़ी का फोलम्ब्र-पाच, 
चिशेप 
कटु-पाडयान्लकडी की खडा ५१ 


कडि-कडाहे र =कटि (कमर) रूपी कटाद्‌ से 
कडि-पत्तस्ख-कटि-पतर की, कमर की ५८५ 


कण्णकान ६४ 
कण्णारौकार्नो की ६४ 
कण्डोकृष्ण वाघुदेव ३६ 
कतरे=कौनसा ७२ 
कदातिन्कभी ७ 


कन्नावली=कान के भूयसो की पदति ५८ 
कप्पतिन्उचित है, योग्य ह म्‌ 
कम्पेकल्प-सीधर्म श्ादि देवों के नाम 
वाले दीप श्रौर सुद्र १३ 
कय-लटक्खणनशम लन्तर वाला ५७३ 
कयाद,ति कदाचित्‌, कमी ४६, ८०, ६० 
करग-गीवान्करये (मिरी केद्योदे से 


पात्र) की प्रीवा अथात्‌ गला ६१ 
करेति=कसते दै १३ 
करेतिनकरता है ३६) ४ ७३१, ६१ 
करेहन्करो श्य्‌ 
क-सगलियान्कलाय-धान्य विरोप की 

, फली * ४१ 
फखातोनकलार्प २७, ३४ 


कटाय-संगचिया=कलाय क फली 
कर्कर 


४६ 
१३१. ८०३ 


% ५ ॥ । ^ 


अस॒त्तरोपपातिकदश्ासन्रम्‌ 


कहिति-कहता है 
कपडर्सम्गं=कायोत्सगै, घम-ध्यान 
काकंदी=काकन्दी नाम की नगते 
काक-जघानकौवे की जोष, काक-जङ्वा 
सामक रोषि विपेप ३ 
कागदीन्काकन्दी नाम की नगत ३४ 
कागेदीप्-काकन्दी नगरी मे ३) ४६, ८६ 


६० 


७२२ 


कागदी ओञ्कन्दी नगरी से ४६ 
कोयदीनकाकन्दी नगत ४५ 
कायेदी-एगरीप=काकन्दी नगरीमे ४५ 
कारेत्तिन्यनवाती दै ३७ 
कारे्य-ख्लियानकरेले का चिलका ६४ 
१ काट=काल, समय १३, =० 
२ कालेनगरलयु (से) १३, ८० 
काल-गतेनमूद्यु को प्रात होने पर १३ 
काट-गयंनमृघ्यु को प्राप्न हरा १३ 


काटमासे=मरल्यु के समय ` १३८० 
काटलि-पोयाच्ालि-- वनस्पति बिरेप का 
पव ( सन्धिस्थान) दे 


कालेणनकाल से, समयसे (मे) ३, ६२, २ 
३४, ३६, ७९, ७२५८६१६० 


कादितिः=त करेण २७ 
किष्यानकरफे १३, ८० 
कडिया-गीवानकमरडलु का गला ६१ 
फुमररे=ुमार ८; २७ 
केन्कीनसा ३, १९१ रट, २७, ३२, ३४ , 
केरणटवेएनकिस कारण ७२। 
केचतियं=कितने १३, ८० 


१३१ ८०१ 


१३ ¡ खलुरनिश्वय से ८ १२, १३, २४, २ 


२, ३४, ५२१ ८०५ ८६, ; 
खीरधातीनदूध पित्ते वाली धाय 
गंगा-तरेग-मृपसेनगङ्गा की तरह्नो के 

समान हुए 
गच्छत्ति=जाता है 
गच्छिदिंतिन्जायगा 
गणिज्-माला=गिनती फी माला 
गणेज-साणेदि=गिते जाते हुए 
रातते=गया 
गामाबुगामं~एक गव से दूसरे गौव 
गिखातिन्खेद मानता दै, दुःखित होता 
गीचापमीवा की, गदेन की 
शुर-र्यरन्शुख-एने, तप 
शणसिटय,ते-गुणशिल नामक येत्य 
यो उद्यान १२, २७, ७१) ६८ 


१३; 


१ 
६ 
॥ 
६ 
१ 
७ 
६ ॥ 


१ 1 


गूढर्दतेनगूढदन्त कुमार २४ 
गेरण्ति=पदण करते दै १३ 
गोरावेति-परहण करती है ३८ 


गोवेज-विमार पत्थडे~गैवेयक देवता के 
निवास-स्थान फे धान्त भाग से १३, ८० 

गोतम-पुच्छानगीतम का.पूना ६० 

मोतम-सामीनगणधर गौतम स्वामी, श्री 





कोणितोन्कोणिक यजा ३६ 
खद्रयओन्खन्दफः रान्थीशी ६७,८० 
खंद्ग-व्तययगृहन्यम पतु एवर्वफ 
सन्यासी के विषम 5 षा गमादि १६ | 
खद्रेतो=स्वन्दषः र^पासी 0.८६ 
पमा सन्यासी फा (वत) 





महावीर स्वामी के मुस्यशिप्य ४४ 
गोतमा~दे गौतम} ८० 
गोतसे=गीतम स्वामी ४६, ८० 
गोयमानदे गौतम ! १३१, ८० 
गोयमे=गीतम स्वामी १३ 
सोखायलीनप्पः प्र्यर फे गोल पत्ये 

षी पश्क्ति ५५ 
सरधसण्दं नीद क ७२ 
भद्विगर्चन्द पिमान १३, ८८ 
सदिमिानपन्दिक पमार ३२ 


६ शन्दरा्थ-कोप 





चक्खु-दध्ययौ=त्ताने-चज्ु प्रदान फले वाज्ते ६४ 
चभ्प-च्छिरतापएन्चमड चीर शिरा्यों 


फ कोरण त; 
चरेमागे=चलते हुए, विहार करते हुए ७२ 
चतततेदि=चलते ए, दिते हए ६७ 
चितसान्धमै-चिन्ता १६ 
चिता=चिन्ता ८ 


चिदुतिनस्थित है, रदता दै, रहती है ४६, ५१, 
५३, ६४, ६७९ ७२ 
चित्त-कटरेन्मौ के चरने के कुरुड के 


नीचे का दिस्सा ५६ 
चेतिष,ते=चैत्य, उद्यान, व(गीचा १२, २७ 
५४१, ६८ 

चेल्छणाप=चेल्लणा देबी के २० 


चेव (चदव )च्ठीक दी १६, ४२, ५१, 
६४, ७३, एकि 
योदसखण्ट= चौदह का ७२२ 
छट-ख्ेणनप९ पष्ठ तप से, जिस तपरे 
उपवास & भक्तया दो दिनि के वाद्‌ 


खोला जाता है ४२, ४३ 
छटरखविनछठे ( भक्त ) पर भी धर्‌ 
छनत्त-चामरातोन्छन् श्रौर चामरो से ३६ 
छमासान्छः मीने ६१ 
चिन्नान्तोडी हद ५१० ५६ 
जषदःतिन्यदि ३८, ११ २४, २६, ३२, 

४, ४८, ८६ 
अ~=जिस ४२२, ८६ 
संधार-जहाश्नो का ५३ 
जंवु=जम्बू स्वामी को ; 


जेवु=जम्बू स्वामी, सुधमा स्वामी के 
सुख्य शिष्य ३, ८, १२, २४, ३२, ३४, 
०३ तद, ६४ 
जरुणीोन्मातार् ६१ 


श = 


~~ 


जतितदेखो जद 
जधानजैसे १३ 
जमालीच्जमालि कुमार ६२ 
जम्मे=जन्म २७ 
जम्म-जीचिय-फलेनजन्म श्चौर जीवन 
काफल ७ 
ज्य॑ते=जयन्त विमाने २०, २७ 


जयख-घडण-जोग.चरित्तेनजयन (प्राप्न 
योगों म उदयम्‌ ), घटन ( श्भा योगों 
फी प्रापि को उदयम) छरीर योग 
(मन श्रादि इृन्दियां का संयम) से 
युक्तं चरित्र वाला 
जरग-गोवाणदानसूखी जूती ५१ 
जरग्ग-पादननूढ वैल का पैर (खुर) ५५ 
जद्ानजैसा, जैसे १२१, २०, २७, ३५, ३६ 


४५, ४९, ४६, ६३, ६१ 9 ८७.८०१ 
८६१६० 


जदा-णामप,तेनयथा-नामक, जैसी, जैसा ५१२, 
२०, ५८५, ५६१, ६१, ६७ 

जा~जेसी १६ 

जाणपरे=( छद्मस्य ज्ञान-चतुष्य को ) 


४६ 


जानने चलि ६५ 
जाणुर=जालुच्यों का ५३ 
जाणेत्ता-जानकर १३, ३७ 
१ जात्तेनवालक ३४ 
२ जातेज्टो गया ३६, ८६ 
जामेव=जिसी ७३ 
जाङि=जालि श्रनगारको १३ 
जाटलिनजालि कुमार या श्रनगार ८, २७ 
जालिस्सनजालि की १६३, २७ 
जाटीकमाये=जालिङ्कमार ` -१२ 
जाल्विन्जालिङकुमार भी -१२. 


जावनयावत्‌, पटले फी हुई वात्र को 


अनुत्तरोपपातिकदशास्टू्म्‌ ७ 











उसकां ्माक्तेप सर्वत्र किया गया है ३२, 
८, ११, १२, १३१, २०, २४, २६, २७, 
` ३२, ३४, ३५०, ३७२५ ३८, ३६. 
४, ४५, ४६०, ४६, ५३, ५९, ६४ 


९७१ ७२ + ८०५ ८१ ८६, ६० 
जावस्नीचापन्जीवन पर्यन्त ४२, ४ 
जादहे=नव ३६ 


जिणेणे=राग-दवेप को सर्वया जीतने वाले 


मजिन भगवान्‌ ने (२ 
जियसत्तु-जितशबु राजा को ३६ 
जियसन्त्‌-जितशघ्रु नाम का यजा ३५, ३६ 
जिच्भाप=जिहया फी, जीभ की ६१ 
अदेण~=जीव की शक्तिसे ६५ 
जीहा-जिह्वा, जीभ द 
जेणेव=जिसी शरोर ४५, ७२५७ 
जोद्रज्जमाणेदि=दिखाई देती हई ६७ 
छारीन्स्थनकौ ६५ 
ठितीमस्थिति १२, ८०, ६१ 


उेणाखिया-जेधानढेणिक पत्ती की जङ्घा ३ 
देखदिया-पोसान्देरिक पत्ती के सन्धि" 
स्थानं ५ 
=वाक्यालङ्कार के लिष च्न्यय दै, 
जिसका इस अरन्थमें दमने छसे 
संसृत अलुबाद्‌ किया है ३९ =” ११५ 
~ १३, रे, २६, ३२.) ३४, ३५, ३७) 
३६, ४२५ ४५८० ४६, ४६५९१ 
६४, ६७१ ७२१, ७३, ८०५ यद३६० 
शनी, निवेधा्थेक चव्यय ४२, ४८३ ६४ 


शगरी=नगरी ३४, ४५ 
रगतप्प्नगसीमें नि 
स॒गरीतोननगरी से एद ४६ 
शगरेनगर १२, २००५७९७ ६० 


खमेसत्ति=नमरकार करता है ४२ ५२००३ 
शुवर=विपेपता-पौधक शअन्यय ६४ 





णाणत्ते=नानात, माता-पिता श्रादिका 





वर्णन २० 
णाम=नाम वाली ३४ 
मेनाम वाला ३५, ८६ 


रिक्खतो-=गृहस्य दोड़कर्‌ दीक्षित होगया १६ 
शिक्खमणौ=निन्कमण, दीक्तित ्योना ३६, ८६ 


रिग्गिओ=निकला १२ 
रिम्यता=निकली ६० 
रिग्गते=निकला म 
रिष्गतो=निकला ६० 
रिग्गया~निकली ७१ 
सिम्मसनमांस-रहित ६४ 
शिम्मसा=मांस-रहित ५१ 
णोन, निपेधार्थक अन्वय ४२१, ५१, 

५८३, ६४ 
तप=इसके अनन्तर ८० 
तओन्तीन सं 
तख ४२. ८०, म 
तंजदान्ञैसे ८, २४, ३२, ३५ 
तच्चस्स=तीसरे ३२५ ३४, ६५ 


प, १३, ३६१ ४२१ 


तते=दसकरे श्ननन्तर 
२, ७३, ८ ६१ ६० 


४५२ ४६२९ ४६१ ७ 


ततोनइसके अनन्तर ८० 
तर्थन्वर्ह २५ 
सख्णप्टनकोमल थ 
तरुणुग्-यल्ालुप्=कोमल श्रल्‌_ ६४ 
तरणेग-लाउपनकोमल तुम्बा ट 
तख्शितेनदोटी, कोमल ५३ 
तरुरियानदोदी, कोमल ५१, ५६, ६३ 
तवच्तेर ७ 
तव-तेय-सिखीप्ट-तप श्चीर तेज फी ल्मी 

से ६७ 
तच-रूवनखायन्ने=तप के कारण उत्पन्न हुई 

सुन्दरता १ 


श्न्दरार्थ-कोय 


म्म्य 





८ 
तवसान्तपसे ६, ४६, ८६ 
तवेण-तपसे ६७ 

तचो-कम्म=तप-कर्म १६ 
तवो-कम्तेण=तप-कम से २, ४३ 
तस्सन्उइसका २३६१ ८०) &० 


तदा=~उसी तरह १२, २७, ३६१, ६७, ८६१ 

तद्ा-सूवाररतथा-रूप, शाखो म वर्णन 
कयि हुए गुण से युक्त साधुं फा ४६ 

तद्वन्उसी प्रकार १२, १३, २०१ ४५, ७य्‌, 


०, ८६, ६० 
तापस ४ 
ताभो=उस १३ 
तामेवन्सीं ५७३ 


तारप्रनदृससे को संसार-सागर से पार 


करने पि ६५ 
ताखियंर-पत्त-ताड्‌ के पत्तां का पष्ट ५६ 
तिन्द्ति, समाप्ठि या परिचेय वोधक 

व्यय स, १३, ५१.५.५३ 
तिकदधनदम प्रकार करे , ७ 
तिक्युत्तो=तीन वार ७३० 
तिरिणिन्तीन । 
त्िण्डंन्तीनक्त २० 
तिच्थगसेणेन्चर तीर्थो फी म्थापना 

करते वाले ६१ 
तिन्नेणन्संसार सागर से पार हुए ६५ 
तीसेनउसर ३५८, ८६ 

तञ्मेणेनयपसे र्‌ 
वमेन्तुम ७ 
तेन्वे १३; ३२ 
तेषपो-तेज से ६५ 
तेखं=उस्न ३१ १२ २७१, ४२ ३६ 

६, ७२, ७२ ) स, ६० 
तेण्ेणं इस कारण ७२ 


तेणेव~उसी श्योर धथ, ७२, ७३० 


। तेत्तीसं~तेतीस =०,.६१ 
तेरसन्तेरद , २६ 
तेरसण्टविन्तेसं फी २७ 
तेरसमे=तेरदर्घो ५; 

। तेरसचिं-=तेरह दी २७ 

। तेसि=उनके ३७ 
तोतो १ 

) तिति ८० 


यावव्वापुत्तस्सस्थावत्या-पुत्र की, स्था- 
वत्या गाधापन्री का पुत्र, जिसने एक 
सदस भदुर्यो के साथ दीप्ता ली थी 
२६, ८६ 
थावचपुत्तो=स्यावरया-प्र ३६ 


यासरयचङीन्दर्षणों ( ्रारसियों ) की 





पक्ति ५५ 
थेरा-स्थविर भगवान्‌ १३५ ८० 
थेखसंरस्थपिर भगवन्तो का ४६ 
थेरेर्दिनस्यवियें फे (से) १२१८० 
द्सन्दश ८, ११, ३२ ३४ 
दसखमेन्दन्तर्वो, दशम ३२ 

। द्समो-दशम, दश्वा ६१ 
| दाभो=विवाह म कन्या-पन्च से श्रानेवाला 

दहेज १२, इन, ८६ 
दारपनवालक्र ३५, ८६ 
दास्य =वालक फो ३५ 
दवि्नान्दी हुई ५१, ५६ 
दिवसं दिनि ६२१ पद 
दिसंदिशा को - ७३ 
दीहदते =दीधैदन्त कुमार ८, २० 
दीहसेने=दीर्यतेन कुमार २४, २७ 
दतति्वमाणे=विदार करते हद्‌ 
इुमसेणे-दमसेन ऊुमार २४ 
दुसे-द्रम मार . ४ 
उसरदति=मारोद कसते है, चदृते ह॑ ` ० 








अनु्रोपपातिकद्शासूतच्म्‌ ष्‌ 
दरूदंतिन्ारोहण करता है, चदय है १२ ! धारिणीनखुभान्धारिणी देवी छे पुत्र २० 
दुरवूर १३, ८० | नेददेवी=नन्दादेधी नाम घाली रानी २० 
दैवस्सन्देव की १३, ८० | नगरीन=नगरो ७य्‌* 
दैवत्तापदेव-रूप से १३, ८० | नगरीप्न्नगसीमे ३४ 
देन-खोगाभो देवलोक से १३, ८० | नगरे=नगर २० 
देचाणुप्पियरेन्देवों के प्रिय ( श्राप) नवन्नी ६१ 
का १२५ ३६ | नयरदननी की ६१२ 
देवारुप्पियानदेवों कैग्रिय (तुम) धर, ७२ नयरदविन-नीवों की ६१ 
देवीनगजःमहिषी, पटरानी १२, २७ | नवमस्ख नौवें २,८ 
देवेन्देव ६१ | नव-मास-परियातोननौ महीने फी संयम- 
दो्स्सनदूसरे र, २६, २५७२ ३य्‌ वृत्ति त्म 
दोण्डेन्दोका २० | नवमेननीर्वौ ३२ 
दो्निन्यो का २७१, ६१* | नवमो=नीवो ६१ 
धण्णरसलनधन्य कुमार या च्ननगार का ८० | नवरे=विशेपता-सूचक श्रव्यय १२, २०, 
१ धण्णे.के=घन्य कुमार या अनगार ३२, ४२, २७, ६" 
४५, ४६२, ४६२, ६७, ७२, ७३, ६१ | नामे=नाम वाली ७ 
२ धण्णे=धन्यहै ७३ | नासाप=नासिका की, नाक की ६२ 
धरणोप्नोनधन्य छनगार ८६२ | निक्लमर=निष्कमए, गृहत्याग ६१ 
ध्न =घन्य कुमार नाम का ३५ ३४ | निग्गओ=निकला ५२ 
धन्रस्स-धन्य कुमार या श्रनगार का ३६, | निग्मवा=निकली ९ 
५१२, ५३५ ४९५ ५६०, ६१५, ६३, | निम्मतो=निकला ३६. 
ह क्ट, ७२ | निरगया=निकली २३६ 
धनन, घलोन्देलो धरणे, धरणो निसम्म~ध्यानपूरवेक सुनकर ७२ 
धम्मन्धम पंयपोचि २०, २७४ 
धस्म-कटान्धर्म-कथा ७२, ६० | पेचरदंन्पोच का २०५ 
घम्म-लागस्यि=धर्मै-जागस्ण = ८०, ६० । पंच-धाति-परिकरिखतेर््पौच धादयो की 
घम्म-दपरोन्धत शीर चारित्र रूप धमे श्तञा्मेरखा हरा मह 
देनेवाले ६४ | पं्य-घाति-परिग्गदितन्पोच धारयो फ 
धम्मद्दैखपरेनधरस का उपदेश करने बाले ६४ प्रह किया द्रा ३५ 
धम्म-चर-चाउरंत-चकवद्िणानउत्तम पगति-भदप्पति से भद्र, सीस्य 
, धर्मल्पी चार मत्ति श्रौर चार अवयव स्वभाव वाला श १३ 
, युक्त ससार के चनवरतं &६४,६४ | पर्गद्दियानप्रहणए की इड, स्वीकार की 
-धारिणीन्धारिणी नाम की श्रेणिक राजा (3 ४५ 
की नी १२ । पज्जुवासत्तिसेवा फरता दै २ 


१० शब्दा्थ-कोप 








पडिगष्ट्चला गया ७३ 
पदिगओ=चलां गया ६० 
पडिगता=चल्ली गई ६० 
पडिगयानचली गई ७र्‌ 
पडिगाहेतिनप्रहण करता है ४६ 


पडिग्गदहित्ततेनग्रहण कसनेके लिए ध्‌ 
पडिणिक्खमतिनवादर निकलता है ४६,४६ 


पडिद्सेतिनदिखाता है ४६ 
पडिविधे=प्रतिवन्ध, विन्न, देरी २ 
पटम-छट्-कलमण-पारणगेसि पहले 

पष्ठ तरते वत्ते) के पारण मं ५ 


पठमस्स=पहले ८*, ११, २०, २४,३४,८१ 


पटमाएनपहली ४५ 
पटठमेः=पहले (अध्ययन) में २० 
पण्णग-भूतेर =सपे के समान ४६ 


परण(श्न) ता~प्रतिषादन क्रिये हैँ ^ ९१, 
१३, २६, २३२, ८०, ६१ 
परण (चन) ते=प्रतिपादन करिया है, कदा है 
३, ११, २०. २४, २७, ३२२ 
३४, ८१, ६५ 
पण्णा(न्ना)येतिनपहचाने जाते है ५१, ६४२ 
पत्त-चीचराद्ं=पात् रौर वसो को १३ 
पयययाप = ्रधिक यत्न घाली ४५ 
प्रिनिव्वाण-वत्तिर्यनपरिनिर्वाण प्रय 
यिक, किसी की मृद्यु के उपलच्य भं 


करिया जाने षाला १३ 

प्रसियातो=संयम-दत्ति या साधु-उत्ति का 
पालन २७१ ६५ 
परियिसदरदती है (थी) ३५ 
प्ररिवसतिशगदता दै ८६ 
परिसान्परिपदर, श्रोत-गण ३, ३६, ७१, 
५७२, ६० 


पटास-पत्ते=पलाशि (दाक) का पत्ता ५६, ६१ 
पव्येदतेनग्त्रजित द्रा, साधु-वत्ति घार्ण 


की ७य्‌ 
पम्यतिते~्र्जित हुश्रा ३२६) ४२, ८६ 
पव्चयामि=ग्रन्रजित होता दीत्ता ग्रहण 


कराह ३६. ` 
पच्चाय-वदण॒-कमलेजिसका कमल्लषपी 

सुख मुरभ्ागयाथा ६५ 
पाउणित्ता=पलन कर १२,१३ 
पाउव्भूतेप्रकट हु ७ 


पांखुलि-कडणिं~पसलि्यों फी पकिसे ६७ 
पांखलिय-कडारोन्पाश्चमागकी श्नस्थियें ` 


( दडधियों ) के कटको की ४ 
पार~पानी „ ४५ 
पारावली=पाण--एक भकार के वर्तनोँ 

की पंक्ति ५८४ 


पारिन्हाथ ३८ 
पात-जेघोरुणा=ैर, जद्धा रौर ऊरुतो से ६७ 
पादांनवैरं की ५८१, ७२्‌ 
पामातिय-तारिगानप्रात्तःकाल्ति का ताया ६४ 
पा्यंशुलियारंवैयं की रओँगुल्ियों शी ५१ 
पायंशुङियातो-=वैये की शेँशुलिर्यो ५१ 
पाय-चरेर=पैदल ३६ 
पायानपैर १ 
पारणयंसिर्पारण करने पर, पारण फे 

समय 
पासायवडि(ड)स्ट, तेनप्रे्--सर्वोत्तम 

महल १२, ३७, दे, ७२१ ८६ 
पिन्भी ४२ 
पिद्धि-करंडम-संधीर्दि-रषठ-कररडक 

(वीट के उन्नत प्रदेश) की सम्ध्या $ 

॥ 


४२ 


स 
पिद्धि-कर्डयार=पीठ की हष्ियों के.उन्नत 
प्रदेशों की ५५ 
पिद्धि-मवस्सिपणं पीठ के साय मिलि हए ६ 
पिद्धि-मादयान्र्ठिमावृक कुमार , ३२ 


अञुत्तसेपपातिकदशाघन्रम्‌ १९ 








पितान्पिता २७ 
पियान्पिता ६१ 
पुच्छतिन्भूदता है = 
पुष्टिेन्प्रषिमायी कुमार ३२ 
पु्तेनपुत्र । ३, ८६ 
पुन्नसेणेनपुख्यसेन कमार यष्ट 
पुरिखसैणे~पुरुपसेन कुमार स 


पुव्वरचावस्त्तकाल-समयंसि~मध्य रात्रि 


के समयमे ६० 
पुत्वरत्तावरत्तकालेन्मन्यर्रिरमे ८० 
पुव्वारुपुव्वीपन्क्रम से ७२ 
पेढालपुत्तेनपेढालपुत्र कुमार ३२ 


पे्वप्पपेह्लक कुमार २२ 

पोरिीप्प्पौ र्यी, प्रहर, दिन या रत 
के चोौथेभागर्मे 

पुैवेर्दि-वड़ ओोर से बजते हुए (ख्दङ्ग 
शादि वादों के नाद्‌ से युक्त) 


. 


दैप 


चंभयारी~तरह्मचारी ३६, ८६ 
वत्ती(त्ति?)खनयत्तीस्‌ १३, ३७१ पह 
चत्तीसाए=वत्तीस दम 
चत्तीसाभोनबत्तीस ३८, ६१ 
वद्धीसग-चिधे-यद्धीसक नामक वाजे 
काषछेद ६४ 
यद्टवे=यहुत से +} 
वहिया=बाहर ४६, ८६ 
चह=वहुत्‌ ६० 
चारसनवारह २० 
चाङत्तसःवालकपन २७ 
यावत्तरि=वदत्तर ३ 
याहारनभुनायों की ५६. 
चादाया-संगदियानबाहाएय नाम वलि वृत्त 
विरेपकी फली ५६ 
याहार्दि्युजा्ों से क्छ 
विखमिवनविलल के समान ४६, ७२, ८६ 


यीखा-चिडेन्वीणा का देद ४ 
युद्धेण~वुदध, ्नानवान्‌ ६५ 
योद्धन्ये=जानना चाहिए २४ 
चोसी-करीलनतरेर की कपल ५३ 
वोदपसंनदूसयो को बौध करने वाले ६५ 


अते=हे भगवन्‌ { ३९ > ११२ १३२, 
२४२ २६, २७१, ३२ २४ ४२, ७२५ 
८०३, ८६, ६० 


भगवे=भगवान्‌ १३, ३६) र, ४६१ ७१, 

७२, ७११ ८०२ 
भगवंताच्भगवान्‌ १२ 
भगवता=भगवान्‌ ने ४२, ६४ 
भगवतोरभगवान्‌ का ४६, ७३, ८६ 
भगवयाभगवान्‌ ने ४६ 


भजजणयकभले=चने आदि भूनने की 


कटाई ५५ 
भत्तं=भात ४५२ 
भद~=भद्रा सार्थवाहिनी कौ ३६ 
अद्‌=मद्रा नाम वाली ३५, ३७, ८६ 
मद्एनभदरा साथवाहिनी का ३५, ८६ 
अदामोभद्रा नाम बाली ६९ 
भन्नति=कहा जाता है 13 
भवरं=मवेन २३७ 
भवित्तान्दोकर ४२ 


भियं, व्वा=कदना चाहिए २०, ६१ 


भविमणेनमावना करते हुए ४२) ४३१ 
४६, ८६ 
भासेन्भापा, कोल ६७ 
भास-रासि-पलिच्छननेनराल कै टैर से 
ढकी दुई ६७ 
भासिस्सामिनकहुगा ` ६७ 
सुक्खेणं भूष से ६७ 
भोग-समल्थे,स्ये=मोग भोयने मे समर्थ 
३५ ३७ 


५ 








मस-सोरियत्तापमांस छीर रुधिर के 
कार्ण ५१, £ 





मग्ग-द्पसुनमुक्ति-मागी दिखाने बले ६४ 
मज्मेन्वीचमें ३७ 
ममं=मेरा ९३ 
मयालि=मयालि कुमार (- 
मयूर-पोयन्मोर के पव (सन्धि-स्थान) ५३ 
सहता=वडे मारी (समयेद्‌ से) ३६ 


मह्यदले=मदाबल कुमार, जिखका वर्णन 
भगवती सूल मे शिया गया है ३५, ३६ 
महा-शिज्ञरतराप्=यदे कर्मो की निरा 
करने वाल्ला 
मदा-द्छर-कारप=्मतयन्त दुष्कर तप 
करते वाला ७२२ 
मदादुमसेखमाती =महटरमसेन श्रादि २७ 
मदादुमसेरे-महाद्रुमसेन कुमार २४ 
महाविदेहे=मदाविदेद्‌ (चेच) मे १२१८०१६९. 
महाचीरर-धरमै के प्रवतेक श्री श्रमण भग- 
चान्‌ महावीर खामी को ४२, ७२,७३१ 


महावीरस्सनश्री महावीर स्वामी का ४६, 
७३, ८६ 


मदाचीरेन्शरी महावीर स्वामी ३६, ४६, ७१ 
महाचीरेरोरश्री महावीर से ४३, ६४ 
मदासीदसेणे=मदासिहसेन कुमार र 
मदासेणे=मदयासेन कमार र 
मालदी, निपेधार्थैक अव्यय ४२ 


३ 
७२ 


माणुस्प्षप=मनुष्य सम्बन्धी ७३ 
मातुलुग-पेसियानमातुलुङ्ग-वीजपूरक की 

पक ६ 
मायातान्माता २०, २७ 
भासं=एक मास 


माख-सगलियानमाप~उडद्‌ की फली ५१,५६ 
भासिया~-एक मास की 
भिखायमाणीचमुर्प्रती हुई 


८० 


५१ 


शाब्दार्थ-कोप 


मुडावखीच्खम्भों की पक्ति ५४ 
भुडेनयुर्डित २, ८६ 
सुग्म-सगलियान्भूग की फली ५१,५७ 
सुच्छिया=मूच्छित ३६ 
मूला-चद्ियानमूली का चिका 1 
मेदो ज्ञाता धमेकयाद्गसूत्र' मे वर्त 

मेष कुमार १२ 
मोकेणं~स्वयै मुक्त हुए ६५ 
मोयपरोनदूसरों फो संसार-सागर से 

मुक्ति दिलाने वाले ६५ 
यन्त्र ८५ ३२ र, ८० 


रामपुत्ते=रामपुत्र कुमार 
रायगिहे=राजग्रद नाम का नगर ३, १२, 
२०, २७, ७१, ६०, ६१ 
राया~राजा १२, २०५ २५, ३९ ७१, ५२, 
७३, ६०२ 
रिद्ध(द्वि?च्थिमिय-समिदे, द्धा=धन 
धान्य से युक्त, भयरदहित श्रौीर सब 


भ्रकार के रवय से युक्त १२ द 
खद्धदते-लष्टदन्त कुमार =) २९ 
कभतिनप्राप्त करता है ४५८, ४६ 
खाउय-फलेनतुन्बे का फल ६१ 
सक्खनरूकत ६४ 
रोग-नाहेर=तीनों लोकों केस्वामी ६४ 


खोग-पञ्ोयगरेणो लोक उद्योतकर 


(प्रकाशित करने वाले ) ६४ 
खोग-प्पदीवेरोनलोकों मे दीपक कै 

समान प्रकाश करने वाले धट 
चंदत्ति=वन्दना करता है ४२, ७२, ७३ 


वम्गस्सनवगै का ८, ११, २०, २४१ २७२, 
३२५ ६५ 


ख्गा प्र 
वस््यावखीनसाख च्नादि फे श्रे हुए षदो -' 


कै लिलीनों की पंक्ति ५ 


म्‌ अनुत्तरोपपातिकद्शाखूचम्‌ १३ 
वड-पत्तेन्वड़ का पत्ता ६, | १ | वेदलस्सनवेदटकुमार का ६१ 


वत्तव्वयानवक्ततय, चिपय २७ | वेदस्टे=वेहल्ल कुमार ८३२ 
चयासी=कदने लगा, बोला ३, = १२, ४२ | वेदायसे=विहास कुमार ८१ 
७२ | संचायति-समर्थ ह्येती है २३६ 
सेजमे=संयम भे, साधु मे ७२ 
संजमेखं संयम से * ४६, ४६, ८६२ 
संपत्तेेनमोक्त को परा हुए ३" ८२ १९१ 


२०, २४ २६, २७९, ३२२ ३४, 
८१, ६५ 









चा=विकल्पार्थ-मोधक श्रव्यय ५ १९, ५५८४ 

वाणियम्गामेन्वाशिज प्राम नगरमे 
चागरेतिनकहते दै 

चारिसेरे=वारिसेन मार स 

चाजुक-खलिया=चिभटी की बाल ६४ 


चावि (वाऽअवि)=भी ३७ | संकेदणा~संजेलना, शारीरिक व मानसिक 
वासाच=वप ९०, ६१ तपनाय कपादि का नाश करना, 
वासा तिन्वर्षं तक १२, २० अनशन त्रत ८०, ६१ 
वासेनदेत्र मे १२, ८० | संसद्ं-भोजन शादि से लिप (यों से 
विरैन्िपुलगिरि पर्वत ८० दिया हुश्रा ) ४२ 
चिगत-तडि-करालेण-नदी के तट ॐ स्चेव~वही २७ 
समाने भयद्भर प्रान्त भागों से ६७ | सन्मायं=स्वाध्याय 
विजप्ए्ये=मिजय विमाने २०५ २७ | सत्तनसात २० 
विजय-विमगे=विजय नामक विमान मे १३ | सत्यवार्दि-सार्थवादिनी को ३६ 
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